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दो ठाब्द ` | 


py संस्मरणात्मक निबन्ध संकलित हैं, जिनमें कुछ 

sig १८५९ ई में भेंट करने की कला की ओर 
| हल आकर्षित दुआ था। तदनन्तर लन्दन के 'ख्व्यू 
& विलियम स्टैड नें इस कला को अभिनव मोड़ 

डव; अब तो हमारे यहाँ भी भेंट करते के कला- 
हो रहा है, उसमें उर्वरा के तये अंकुर निकल रहे 

शरण प्रश्तोत्तरों को मैंने वक्‍्ताओं के शब्दों में ही 


; 
॥ न होचा कि प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशत--मुद्रण 
| ran, प्रयाग के सुयोग्य व्यवस्थापक श्रद्धेय 
me प्राप्त हुई, उसके लिये मैं उनका अत्यन्त 
` ¬ उलि paa शर्मा और शरीब्रजभूषण शर्मा 
ad si को प्रकाशित देख सकना मेरे लये | 
A 


८ saè हैं और मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने अत्यन्त | 
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दो झाब्द ` 


TAREN के रंग-चित्र' में बारह संस्मरणात्मक निबन्ध संकलित हैं, जिनमें कुछ 
भेंट के आधार पर लिखे गये हैं। सर्वप्रथम १८५९ ई० में मेंट करने की कला की ओर 
'न्यूयाकं हेराल्ड' के संचालक का ध्यान आकषित हुआ था। तदनन्तर लन्दन के "रिव्यू 
ऑफ रिव्यूज' नामक पत्र के सम्पादक विलियम स्टैड ने इस कला को अभिनव मोड़ 
देने में अपनी बहुज्ञता का परिचय दिया। अब तो हमारे यहाँ भी भेंट करने के कला- 
शिल्प में नई विशेषताओं का समावेश हो रहा है, उसमें उवेरता के नये अंकुर निकल रहे 
हैं। प्रामाणिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्‍तोत्तरों को मैंने वक्‍ताओं के शब्दों में ही 
प्रसंगानुसार प्रस्तुत किया है। 


यहाँ यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन--मुद्रण 
और संशोधन में मुझे सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग के सुयोग्य व्यवस्थापक श्रद्धेय 
श्रीसौतारामजी गुंठे से जो बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई, उसके लिये मैं उनका अत्यन्त 
अनुगृहीत हूँ । यह भी एक तथ्य है कि यदि श्रोइन्दुदोखर शर्मा और श्रोब्रजभूषण शर्मा 
अपना पूर्ण सहयोग नहीं देते तो अपनी कृतियों को प्रकाशित देख सकता मेरे लिये 
सम्भव न था। ये दोनों गैर नहीं, अपने हैं और मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने अत्यन्त 
आवश्यक कत्तव्य का ही पालन किया हे । 
['गरुड-नीड़', भदई रामइक़बारलासह “राकेश' 
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डा० अमरनाथ झा 


अंग्रेजी साहित्य के आचार्य; संस्कृत, हिन्दी, बंगला तथा उर्दू के प्रामाणिक 
विद्वान्‌ और भारत" के सुविख्यात शिक्षाविशारद, साहित्यवाचस्पति डॉ० 
अमरनाथ झा अपनी कीत्ति की दिव्यता से साहित्य के गगनमण्डल को 
प्रकाशित कर २ सितम्बर, १९५५ की सन्ध्या को इस भौतिक संसार से सदा 
के लिए विदा हो गए। उनके असम्भावित देहावसान ने असंख्य लोगों के 
हृदयों पर शोक की एक गम्भीर यवनिका डाल दी। उनके व्यक्तित्व की 
प्रभावक विशेषताओं ने, मानवता के आदर्श को प्रतिष्ठित करनेवाले उनके 
अमूल्य उद्गारों ने और उनकी उत्कर्षशालिनी कृतियों ने देश के उच्च 
शिक्षित व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से अपनी ओर आकर्षित किया g 

विद्वत्प्रवर डॉ० अमरनाथ झा देश के लिए एक देन थे। उनके जीवन- 
प्रसंगों की चर्चा करते हुए सबसे पहले मिथिला के उस छोटे-से निश्‍चल- 
प्रशान्त गाँव का चित्र आँखों के सामने आ जाता है, जिसके इर्द-गिर्द खेतों में 
धान के पौदे हवा के झकोरों से झूमते हे; जहाँ पान, मखान, तुलसी तथा 
पुदीने के हरे पत्ते प्रतिक्षण एक नूतन आकर्षण पेदा करते हें, और आम्र- 
विटपों की नवीन कोंपलोंवाली डालियों पर बेठ कर वसन्त-चारण कोकिल 
अपना संगीत सुनाते हें । इन सबके साथ प्रकृति की रमणीयता से ऐक्य 
स्थापित करने के कारण ही डॉ० झा महोदय क हृदय में निर्मळता, उनके 
स्वभाव में अकृत्रिमता और उनके व्यक्तित्व में सजीवता का समावेश 
हुआ था। 

डॉ० अमरनाथ झा का जन्म २५ फरवरी, १८९७ ई० को दरभंगा 
जिले के पाहीटोल नामक ग्राम के एक सम्भ्रान्त श्रोत्रिय ब्राह्मण-परिवार में 
हुआ था। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में इस परिवार ने महान्‌ आदश 
उपस्थित किया है। डॉ० झा महोदय के पिता डॉ० सर गंगानाथ झा प्रयाग 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। इसलिए वहीं के गवनेमेन्ट हाई स्कूल 
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में शिक्षा प्राप्त कर डॉ० झा महोदय ने १९१३ ई० में प्रवेशिका परीक्षा पास 
की थी। १९१५ ई०. में प्रयाग के म्योर सन्ट्रल कालज से इन्टरमीडियट 
की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने विश्वविद्यालय म॑ चतुथ स्थान प्राप्त 
किया था। इसके दो वर्ष उपरान्त उन्होंने वहीं से बी० ए० पास किया और 
विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर २० वर्ष की आयु में ही वह म्योर 
लेज में अंग्रेजी के अध्यापक हुए। १९१९ ई० में अंग्रेजी साहित्य लेकर 
वह एम० ए० की परीक्षा में सम्मिलित हुए और अपनी अपूर्व योग्यता के 
कारण प्रयाग विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम रहे । इनके अतिरिक्‍त कुछ वर्षों 
के व्यवधान से उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से (डॉक्टर ऑफ लिटरेचर 
और आगरा विश्वविद्यालय से 'एल-एल० डी०' की उपाधियाँ भी प्राप्त 
की थीं। 
मनष्य को विरासत में कुछ तो अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है, कुछ 
अपनी सहज प्रतिभा एवं शिक्षा से और कुछ अपने संकल्प तथा उद्योग स। 
डॉ० झा महोदय के जीवन के विकासशील अध्याय में पहली दो बातों का 
समन्वय अपेक्षाकृत अधिक था। प्रस्तुत प्रसंग में उनसे जब मेंने प्रश्न किया 
था कि आपके व्यक्तित्व के विकास का आधार क्या है, तब उन्होंने कहा 
था~-'मेरे जीवन पर सबसे प्रधान प्रभाव तो अपने पिताजी डॉ० सर 
गंगानाथ झा का पड़ा, जो अन्त समय तक समस्त दिन अपना समय मनन 
और स्वाध्याय में ही बिताते थे। उनको आदश मान कर ही मेने अपने 
व्यक्तित्व का निर्माण किया gV 
डॉ० झा महोदय को देश-विदेश की अनेक सार्वजनिक और साहित्यिक 
सभाओं तथा शेक्षणिक संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करने का गौरव प्राप्त 
थां। वह॒ “रॉयल सोसायटी ऑफ लिटरेचर के Ja लन्दन की 'पोयद्री 
सोसायटी' के उपाध्यक्ष और “अंजुसन-ए-रूहे-अद्फू तथा 'नागरी प्रचारिणी 
सभा? के अध्यक्ष थे। उनके व्यक्तित्व में अनेक विरोधी तत्त्वों का सामञ्जस्य 
था। वह अकेले एक संस्था. की हैसियत रखते थे । मेसूर, पटना, प्रयाग, 
पंजाब, बड़ौदा, शान्तिनिकेतन आदि विश्वविद्यालयों में दिए गए उनके 
दीक्षान्त भाषण साहित्यिक विचारसामग्री की दृष्टि से उनकी विद्वत्ता तथा 
प्रखर प्रतिभा के प्रमाण हें। १९२१ ई० में वह प्रयाग म्युनिसिपल बोर्ड के 
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प्रधान वाइस चेअरमेन मनोनीत किए गए थे। १९२६ में अखिल भारतीय 
ओरियन्टल सम्मेलन के साहित्य-विभाग के अध्यक्ष-पद से उन्होंने जो भाषण 
दिया था, उससे हिन्दी साहित्य के प्रति उनकी निष्ठा का परिचय मिलता है | 
सन्‌ १९३७ में अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड, नागपुर और १९४१ में अखिल 
भारतीय शेक्षणिक सम्मेलन, कश्मीर के भी वह अध्यक्ष रहे। १९४२ में 
उन्हें अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग का अध्यक्ष निर्वाचित 
किया गया । १९३४ में 'डीन ऑफ फॅकल्टी ऑफ AER का सम्मान प्राप्त 
कर उन्होंने विद्वत्तापूवंक अपने कत्तव्य का पालन किया था। इस पद पर 
१९३८ तक रहने के बाद वह प्रयाग विश्वविद्यालय के उपकुलपति हुए, और 
लगातार ९ वर्ष तक अपनी इस पद-मर्यादा के गौरव का निर्वाह कर १९४८ 
में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर नियुक्त किए गए। १९४७ 
से १९५३ तक वह संयुक्त प्रान्तीय पब्लिक संवस कमीशन--लोकसेवा 
आयोग के अध्यक्ष और १९५३ से जीवन के अन्त तक वह बिहार पब्लिक 
aaa कमीशन के अध्यक्ष-पद पर प्रतिष्ठित रहे। 

यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक हे कि डाँ० झा महोदय के जीवन की इस सफ- 
लता और उनके व्यक्तित्व की महत्ता का कारण क्या था ? इस प्रश्‍न के समाधान 
में उनके नित्य नैमित्तिक कार्यक्रम और उनकी स्वयं अपने ऊपर शासन कर 
सकने की मानसिक क्षमता पर विचार करना गलत न होगा। डॉ० झा 
महोदय पौ फटने से भी पहले प्रातःकाल के साधारण कृत्यों से निवृत्त होकर 
एकाग्र मन से स्वाध्याय करने बैठ जाते थे। प्रति दिन ५ से ८ बजे तक उनका 
यही कार्यक्रम चलता था। ८ बजे से उनकी जान-पहचान के जो व्यक्ति 
मिलने आ जाते, उनसे वह बातचीत करते थे। भोजन कर चुकने के उपरान्त 
साढ़े नव बजे वह कार्यालय जाते थे और वहाँ से लौट कर आधा घण्टा 
बिश्राम करते थे। फिर सन्ध्या को साढ़े चार बजे चाय-पान के बाद वह कुछ 
समय अध्ययन करने में बिताते थे। कभी-कभी सायंकाल वह किसी स्थानीय 
सभा में भी सम्मिलित होते थे। फिर ८ बज से १० बजे तक उर्दू, बंगला, 
संस्कृत अथवा अंग्रेजी के विविध विषयों के ग्रन्थ वह नियमानुसार 
अवश्य पढ़ते थे। संकल्प की एकाग्रता तथा निष्ठा के साथ समय के 
एक-एक क्षण का ठीक-ठीक उपयोग करने का थह जो उनका विशिष्ट 
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गण था, निस्सन्देह इसीमें उनकी जीवनधारा की प्रगति का रहस्य 
अन्तनिहित था । 
अंग्रेजी या संस्कृत के किन लेखकों ने आपकी विचार-दिशा का निर्माण 
करने में अधिक भाग लिया हे ?' मेरे यह पूछने पर डॉ० झा महोदय न कहा 
था--'कालिदास और शेक्सपियर की कृतियों की विशेषताओं ने मुझे सबसे 
अधिक प्रभावित किया है । शेक्सपियर पर मैंने शेक्सपियरियन कॉमेडी 
नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। और कालिदास की प्रेरित करनेवाली 
इन अर्थपूर्ण पंक्तियों से मुझे प्रेरणा मिलती रही हे, जिनका उल्लेख उनक 
अमर काव्य Aaga और 'मालविकाग्निमित्र' नामक नाटक में gl मघ 
ने यक्ष की स्त्री को समझाते हुए कहा हँं-- 
'नन्वातसानं बहु विगणयन्नात्मनेवावलस्बे, 
तत्कल्याणि त्वमपि नितरामागसः कातरत्वम्‌। 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नीचेगंच्छत्युपरि च दशा चत्रनेमिक्रमेण। 
हे कल्याणी, बहुत कुछ सोच-विचार कर में अपने मन को स्वयं ही 
ढाढ़स बंधा लेता हूँ । इसलिए तुम भी विशेष दुखी न होना । दुख या सुख 


किसी पर सदा नहीं रहा करते। ये तो पहिये के चक्कर के समान कभी नीचे . 


और कभी ऊपर आया-जाया करते हं। 


और-- पुराणमित्येव न साधु सवंम्‌, 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌। 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते 
मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः। 
जो कुछ भी पुराना है, वही अच्छा हे, सो बात नहीं और जो कुछ नया 
है, वह दोषयुक्त हे, ऐसा समझना भी भूल है। विद्वान्‌ प्रत्यक विषय की-चाहं 
वह पुराना हो, चाहे नया, पूर्ण परीक्षा करने के उपरान्त ही उसक गुण-दोष का 
निरूपण करते हैं और मूखे--जो कि स्वयं अपनी प्रज्ञा नहीं रखते, दूसर की 
देखा-देखी किसी भी विषय को अच्छा या बुरा कहने लगत हू। 
डॉ० झा महोदय की विचारधारा के अनुसार कोई भी साहित्यकार, 
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जो किसी दल या व्यक्ति-विशेष के आदेश से लेखन-क्रिया को सम्पन्न करता 
है, उसकी कृति के अस्तित्व का स्थायी साहित्य के रूप में अधिक दिन तक 
वना रहना सम्भव नहीं ह। सामयिकता की .दृष्टि से चाहे उसका प्रभाव 
हमारे लिए कितना ही विमोहक, प्रेरणाप्रद और प्रगतिमलक क्‍यों न हो; पर 
स्थिर सन्तुलित दृष्टि, आन्तरिक अनुभूति और विधायक शक्ति के अभाव में 
उसकी जीवन-बेल एक-न-एक दिन निश्‍चय ही सूख जायेगी। ऋषियों की 
इस वाणी में--'देवस्य पह्य काव्यं न ममार न जीर्यति’ उनका भाव-प्रति- 
बिम्ब स्पष्टतः व्यक्त होता था। उनके विचारों की दिशा को समझने के 
लिए बाइबिल की उस पंक्ति का उल्लेख किया जा सकता है, जिसका 
आशय हँ-- हृदय जब भावों से परिपूर्ण हो जाता हैं, तब वाणी .आप-ही-आप 
मुखरित हो उठती हैँ।' सजीव साहित्य की यही पहचान हैं। . 
कवीन्द्र रवीन्द्र के अन्‌सार आकाश से पृथिवीतळ तक पहुँचने के लिए 
जैसे घ्रातःकालीन अरुण प्रभा किसी वैज्ञानिक के माध्यम की ' अपेक्षा नहीं 
रखती, वेसे ही अनुभूतिशील gaa से भाव-सौ रभ क निर्गत होने की दिशा में 
किसी आलोचक के प्रभाव को स्वीकार करना तर्कसंगत नहीं कहा जा 
सकता । झा महोदय की दृष्टि में महत्त्व की बाते यह थी कि जो विचार 
साहित्यकार की हूत्तंत्री को स्पर्श करे, उसी को सस्कृत अन्तस्‌ की प्रेरणा से 
व्यक्तं करना उसका कर्त्तव्य हे । Sio अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के निम्नलिखित 
वक्तव्य में भी इसी दृष्टिकोण का संकेत मिलता है--शास्त्र का अंकूश 
खा कर इन्द्र के ऐरावत के समान कला-शिल्पी का चलना नहीं है। शास्त्र का 
आदेश मान कर देवमूत्ति गढ़ने से उसमें देव-चक्षु भले ही हो, अमरत्व नहीं 
हो सकता।' झा महोदय के विचारानुसार यह स्पष्ट था कि वह प्रतिबन्ध 
जो मानव-व्यक्तित्व को स्वाधीन बनाने के बजाय उसके विकास-मागं में 
काँटे बिछाते हें, जन-आन्दोलन के प्रतिनिधि की ओर से लगाए जायें या 
किसी पण्डित या आचार्यं की ओर से; सत्ताप्राप्त वर्ग की ओर से लगाये 
जाएं अथवा किसी उठते हए वाद-विशेष की ओर से, सच्चे अथो में गुलामाना 
मनोवृत्ति के ही द्योतक हैं। 
हित्य-संसार में डॉ० झा महोदय अंग्रेजी साहित्य क विदान्‌ के रूप 
में ही अधिक प्रसिद्ध थे , उनकी व्यक्तिगत धारणा भी यही थी कि संसार 
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की कोई अन्य भाषा अंग्रेजी का स्थान नहीं ग्रहण कर सकती । ३ जनवरी 
१९५३ को कलकत्ता. मेथिली संघ-ढ्वारा आयोजित स्वागत-समारोह में 
भाषण करते हए उन्होंने मुक्‍त कंठ से इस बात को स्वीकार किया था, और 
वर्षों के अध्ययन के उपरान्त वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अंग्रेजी संसार 
की सबसे शक्तिशालिनी भाषा है। पर इसके साथ ही उनका विचार था 
कि भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषाओं के माध्यम से ही शिक्षा 
देने की व्यवस्था की जाय। अंग्रेजी भाषा-द्वारा विद्यालयों में शिक्षा दनं 
की नीति को महत्त्व देने से छात्रों को कठिन विषयों का ज्ञान प्राप्त करान म 
सहज ही सफलता नहीं मिल सकती हं । 

हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के विषय में भी पण्डित अमरनाथ झा क 
विचार संतुलित और सुलझे हुए थे । इस प्रसंग में कलकत्ते के मैथिली संघ म 
भाषण देते हुए उन्होंने कहा था--'भारत को सांस्कृतिक एकता तथा विकास 
के लिए यह आवश्यक नहीं हे कि हिन्दी को क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर 
बलपूर्वक लाद दिया जाय। जो लोग राष्ट्रभाषा का विकास दखनं क 
इच्छुक हे ओर इसके लिए वे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में अड़ग लगाना 
चाहते हें, वे अपने उद्देश्य की पूर्ति में स्वयं बाधक बनत g । 

प्रस्तुत सन्दर्भ में अबोहर में दिये गए डॉ० झा महोदय के विटत्तापूर्ण 
भाषण की याद आ रही है। उनकी मातृभाषा मैथिली थी, हिन्दी नहीं । 
और यह बात जब उन्होंने अबोहर के अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन में खळे तौर से कह दी, तो हिन्दी के कितने ही समाचारपत्रों में इस 
विषय को लेकर तीव्र आलोचना हुई । इसके उत्तर में डाँ० झा महोदय न 

आगरा विश्वविद्यालय के दीक्षान्त-समारोह के अवसर पर नागरी प्रचारिणी 

सभा में बड़े खरे ढंग से कहा था--हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं हे, इसका 
यह अर्थ नहीं कि हिन्दी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा जन्म एक ग्राम 
में हुआ। उस ग्राम के पास एक नदी हे, जिसका नाम कमला हे। ओर अब 
में एक ऐसे स्थान पर रहता हूं, जहाँ गंगा और यमुना दोनों ही बहती हें। 
में गंगा और यमुना पर श्रद्धा रखता हूँ। पर उससे अधिक कमला से में प्रेम 
करता हूँ। इसी तरह मेथिली मेरी मातृभाषा होने के कारण ही हिन्दी से 
मेरा सम्बन्ध-विच्छेद किसी भाँति भी नहीं हो सकता।' 
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डॉ० झा महोदय अपने लोगों के बीच मैथिली के ही सरल शब्दों में 
अपने विचारों को प्रकट करते थे। मैथिली भाषा के प्रति उनके हृदय में 
गहरा आदर था। मैथिली लोकसाहित्य की सामग्री का संचय करने की 
दिशा में मेने जो भी कुछ किया है, A स्फूति-प्रेरणा का श्रेय अन्य किसी 
भीं व्यक्ति से बढ़ कर एकमात्र उनके व्यक्तित्व के केन्द्रीय आकर्षण को 
ही था। जिन मैथिली भाषा-भाषियों का उनसे व्यक्तिगत परिचय था, उन्हे 
वह मैथिली में ही पत्रे लिखा करते थे । वह छोटे-छोटे वाक्यों में ही लोकप्रिय 
शब्दों का प्रयोग कर अपने विचारों को व्यक्त करते थे। इस दृष्टि से 
समय-समय पर मैथिली में लिखे गए उनके अनेक पत्र उनके विचारों एवं 
अनुभूतियों क सर्वोत्तम उदाहरण हं । इनमें उनकी सहृदयता, सदाशयता 
और शालीनता की छाप सर्वत्र दिखछायी देती हे । इन पंक्तियों के लेखक 
को मैथिली में एक पत्र लिखते हुए (यह पत्र २१ अक्तूबर, १९४२ काहे) 
डॉ० झा महोदय ने लिखा था-- 


श्री राकेश जी, 

पहाड़ सँ अयला पर आई अहाँक पत्र भेंटल। गीत संग्रहक भूमिका 
छपि गेल। पुस्तको प्रकाशित भय गेल। आशा अछि MA पहुंचत । दोसर 
संग्रह पटना से प्रकाशित होइत अछि से जानि प्रसन्न भेलहुं। विन्ध्यनाथ- 
गणनाथ-पदावली से जे गीत इच्छा हो अपन संग्रह मे छाप सकत छी। 
हम सकुशल छी। इति, असरनाथ झा) 


श्रद्धेय पण्डित अमरनाथ झा के जीवन का उद्देश्य था--'शिक्षा-पद्धति 
का स्तर ऊंचा करना |” आत्मोन्नति एवं आत्मविकास के मार्ग पर युवकों को 
अग्रसर करना ही उनके दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का आदर्शं था। बुद्धि 
में संकीर्णता उत्पन्न करनेवाले कृत्रिम पाठों को वह शिक्षा के महान उद्देश्य की 
दृष्टि से महत्त्व नहीं देते थे। आजकल आपकी चिन्ता का प्रमुख विषय क्या 
है ?' मेरे इस प्रश्‍न क उत्तर में डा० झा महोदय ने २४ दिसम्बर, १९५३ 
को पटने में कहा था--'भारत को झिक्षा-प्रणाली कसी हो, जिससे कि हमारे 
यवक भारतीय संस्कृति का निर्माण करते हुए आत्मविकास के पथ पर अग्रसर 
हो सकें। आज की जो झिक्षा-पद्धति हे, उसमें भारतीयता का लेश भो 
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नहीं है। हमारी शिक्षा का यह ध्येय होना चाहिए कि इस वैज्ञानिक युग में 
भी भारतीय संस्कृति ,की जो विशेषता हे, उसके साथ हमारे देश क 
नवयुवक आत्मसम्पर्क जोड़ें।' शिक्षा के सम्बन्ध में उनका यही मूल्यवान 
सन्देश था। 
पण्डित अमरनाथ झा ४३ वर्षों से--अपने छात्र-जीवन के उषःकाल से 
लगातार जीवन के अन्तिम काल तक नियमित रूप से प्रतिदिन डायरी लिखते 
रहे। उनके ४३ वर्षो के विचारों, मनोभावों एवं अनुभूतियों के चित्र उनकी 
डायरी के पृष्ठों में विद्यमान हैं, जिनका प्रकाशन हमारे साहित्य के लिए 
बहुमूल्य प्रमाणित होगा । किसी व्यक्ति के अन्तर्मन में सोये हुए संकल्पों 
एवं उसके जीवन के विभिन्न रूपों का यथार्थ परिचय प्राप्त करने की दृष्टि 
से उसकी डायरी के पृष्ठों का अध्ययन नितान्त आवश्यक हैं। क्योंकि डायरी 
में व्यक्ति का केवल हृदय ही प्रतिविम्बित नहीं रहता, बल्कि उसके चरित्र 
और व्यक्तित्व के विकास-क्रम का भी परिचय मिलता हे। जनवरी ३१, 
१९५३ के पृष्ठ में डॉ० झा महोदय की डायरी में उल्लिखित जॉन रस्किन 
का निम्नलिखित वाक्य ध्यान देने योग्य हे-- 

‘Life without industry is sin and industry without art is bru- 

tality: उद्यम-रहित जीवन पाप हे, और कला से रहित उद्यम बर्बरता हैं। 
डॉ० झा महोदय की डायरी का निम्नलिखित स्मरणीय अंश भी उनके 
मनोभावों पर प्रकाश डालता है-- 

“There are only two lasting bequests we can make to our 
children. One of them is roots the other wings.,” हम अपनी सन्तान 
के लिये उच्च आदश के रूप में केवल दो शाइवत दान-पत्र छोड़ सकते हें-- 
एक जड़ ओर दूसरा पंख । 

पण्डित अमरनाथ झा ने न केवल अपने देशवासियों क हृदय में ही एक 
विद्वान्‌ ओर आदं पुरुष के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी; बल्कि अमरीका 
इंग्लैण्ड, फ्रान्स, इटली, स्विट्जरलेण्ड, स्पेन, डेनमार्क, कनाडा, लंका, स्याम 
और चीन तक पहुँच कर उन्होंने वहाँ की मानस-भूमि को भारत की सांस्कृतिक 
गरिमा का परिचय दिया था, और अपने व्यक्तित्व से बड़े-से-बड़े शिक्षाधि- 
कारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इस प्रकार साहित्य 
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और संस्कृति के क्षेत्र में उनके परिचय का विस्तार केवल अपने देश की सीमा 

को ही नहीं, बल्कि समुद्र-पार के प्रदेशों को भी छता था। और बिना अति- 

रञ्जना के कहा जा सकता हे कि उनके समान अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के गम्भीर 

| पुरोधा हिन्दी-संसार में कम ही हे, जो भारतीय संस्क्रि के प्रतिनिधि के रूप 

| में दूसरे देशों के इने-गिने विद्वानों से अधिकारपूर्वक बातें कर सकें । प्रसिद्ध 

| अंग्रेज कलाकार बर्नाडे शॉ, प्रो० गिलबर्ट मरे, श्रीमती पर्ल एस० बक, एच० 

ए० एल फिशर, सर माइकेल सैडलर, लॉर्ड लिन्डसे, एडमन्ड ब्लन्डेन, डेला 

मेयर, गिवसन ओर लॉस्की के समान विख्यात साहित्यमनीषियों के नाम 

लिये जा सकते हे, जिनके साथ उनके जीवन का सम्पर्क निस्सन्देह उनके 

व्यक्तित्व की महत्ता और उनकी प्रतिभा का प्रमाण है । 

पण्डित अमरनाथ झा के अन्तर्मन की सम्पूर्ण निष्ठा आध्यात्मिकता के 

`प्रति समर्पित थी। आध्यात्मिकता ने उनके विचारों पर गहरा प्रभाव अंकित 

कर दिया था। प्रतिदिन प्रातःकाल वह नियमित रूप से निष्ठापूर्वक सन्ध्या- 

वन्दन तथा गायत्री का जाप किया करते थे। प्रति माघ मास में प्रयाग में 

कल्पवास करना उनके कत्तेव्य-कर्मो का एक स्वाभाविक और अनिवार्य 

अंग था। उनके निजी पत्र लिखने के कागज पर अंकित भगवान्‌ शिव के 

हिम-लिंग की मूरति से धर्म के प्रति उनकी एकान्त ध्येय-निष्ठा का परिचय 
मिलता है। उनका निम्नलिखित पत्र इस बात का प्रमाण है-- 


AR. 
22. ४. ४2 


पत्र पुँबन | ae मूक अख AAR हे तर हदः 
प्य देब । तम कमित AR] 
HA, 
अगर: 
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वत्त॑मान युग में अध्यात्म के प्रति उनके इस आकर्षण के सम्बन्ध में 
कहा जा सकता है कि यह तो जीवन से आँख बचा कर, उसकी परिधि से 
बहिर्मुख होकर चलना है, यह दृष्टिकोण नवीन प्राणवायु से अनुप्राणित नहीं 
है। परन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो जहाँ यह सत्य है, वहाँ यह भी 
सत्य हे कि विज्ञान की चक्षुष्मत्ता भौतिक पदार्थों की क्षमता से नियंत्रित है, 
तत्त्ववस्तु के रहस्यमय अन्तःकरण में उसका प्रवेश नहीं हे। प्रो० जॉर्ज 
डाविन ने ब्रिटिश ऐसोसिएशन के प्रधान की हैसियत से ठीक ही कहा था-- 
‘The mistery of life remains as impenetrable as ever ? जीवन का 
रहस्य आज भी उतना हो गूढ़ है, जितना कि पहले था। 

माक्सवादी जिस अध्यात्मदर्शन को नितान्त निर्वीर्य, व्यर्थ एवं निराधार 
मानते हें, पण्डित अमरनाथ झा उसको प्रकर्षोन्मुख, पूर्ण वैज्ञानिक और महान्‌ 
मंगलमय मानते थे। भोतिकवाद की आथिक उपयोगिता को ही जीवन का 
केन्द्रबिन्दु मान लेना उन्हें उचित नहीं मालूम देता था। उनके अनुसार 
निराशा और असफलता की स्थिति में ही मार्क्स के जडवादी 
दर्शन के विचार-बीज हमारी मनोभूमि में अंकुरित होते हें। इसकी पुष्टि के 
लिए एक उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा। मेरी काव्य-रचना 'गाण्डीव' 
की प्रमुख प्रवृत्ति भौतिकवादी दशन की विचारधारा से प्रभावित हे । २९ 
नवम्बर, १९५३ को इसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ० 
झा महोदय ने लिखा था-- 


“रामेश fH HT कबिता AGE = moga" 
हिन्द साहित्य भे. 55 अत्रव E AR 
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SASA डुभा हे, | इस Tka कविता 
नहीं है, शब्दविन्‍्थात अथा हा धुर्य rad- 
जभान Atar रही है | इडे भारती 
2 जनसमूह È भावो, उनकी आशप्मेर असेट 
उनकी आभिक्षा बाओ के साथ आथा narah 
वेदना आओ ओर अखिलका थी इति ध्वनि 
उन gol है. | अ पदी मे निरा की 
ऋक मिलची चै, आशा हे. , fre है| 
जिस कृवि बी कुलि इतनी सुन्दर है आधिक 
रित तक सोन्दर्स और आह रू से वंचित 
ह दह arah | 
 'रजेश जी को भे ga ar पर भी 
erar zar हूँ (के IR ने बहुन Ayr- 
कथिल आजीला शब्दो का प्रभो शिधा झै | 
ITR उनकी Mat सीव बन भाई है / 
अहवे `" 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२ स्मृतियों के रंग-चित्र 


इस पर जव मेंने श्रद्धेय पण्डित अमरनाथ झा से निवेदन किया कि 
निराशा की भावना तो. 'गाण्डीव' के किसी भी पद में नहीं हे, तब उन्होंने 
दृढ़ता के साथ कहा था-- 'मन-इरद्रियों के हारा आकाश का जितना अंश 
दृष्टिगोचर होता है, उतना ही सब कुछ नहीं हे। यह बात भी ध्यान में 
रखनी होगी कि मन-बुद्धि आदि इन्द्रियों से अतीत परम तत्त्व ही जीवन के 
महान्‌ प्रश्‍न का समाधान है। निरा जड़वाद तो निराशा का हो द्योतक हे ।' 

पण्डित अमरनाथ झा का सामान्य व्यवहार आन्तरिकता से पूर्ण था। 
उनके अन्तर-बाहर और आचार-विचार में साम्य था। व्यवहार में औप- 
चारिकता उन्हें रुचिकर नहीं थी। वह विनम्र प्रकृति, शालीन और अपने 
परिचितों के लिए सहज ही सुलभ थे। अपने कर्तव्यों का दृढतापूर्वक पालन 
करना उनके चरित्र की विशेषता थी। उनकी बातचीत में निजी आकर्षण 
था, जिसमें वाग्विस्तार या अलंकरण नहीं था। व्यायाम, आमोद-प्रमोद, 
प्रहसन और अभिनय के प्रति भी उनका प्रेम कम नहीं था। 'वसन्त-पञ्चमी' 
के अवसर पर अपने गाँव पाहीटोल में उन्होंने कई बार प्रतिज्ञा योगन्धरायण' 
नाटक में विदूषक के रूप में अभिनय किया था। इसी प्रकार कालिदास- 
प्रणीत नाटकों में रंगमंच पर उनके अभिनय को दर्शकों ने बहुत पसन्द 
किया था। वह टेनिस के भी अच्छे खिलाड़ी थे। उत्तर प्रदेश के बालचरदल 
संगठन के सभापति की हैसियत से छात्रों-द्वारा आयोजित प्रदर्शनों में वह स्वयं 
सम्मिलित होकर हाथ बंटाते थे। 

पण्डित अमरनाथ झा का सम्बन्ध केवल संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी 
साहित्य तक ही सीमित नहीं था । उन्होंने हिन्दी और उर्द साहित्य के 
विभिन्न अंगों से भी परिचय प्राप्त किया था। बिहारी की अमर रचना 
“बिहारी सतसइ' का अंग्रेजी अनुवाद कर उन्होंने अंग्रेजी भाषा-भाषियों का 
ही नहीं, करोड़ों अहिन्दी भाषा-भाषियों का भी उपकार किया हैं। हिन्दी 
के समर्थ और प्रतिभाशाली कवियों की रचनाओं के अतिरिक्‍त कविवर 
मीर तको, मौलाना हाली, मौलाना आजाद, सर मुहम्मद इकबाल, हजरत 
अकबर इलाहाबादी और जौक तथा अन्य उर्दू शायरों की रचनाओं का भी 
वह अध्ययन करते थे। जोक का निम्नलिखित शेर उन्हें बहुत पसन्द था, 
जिसका अभिप्राय हे कि दूसरे के दुख का अनुभव करने के लिए ही इंग्वर ने 
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मनुष्य को उत्पन्न किया हे, वरना उसकी इबादत करने के लिए आसमान 'में 
फरिश्ते कम नहीं थे-- 


दर्द दिल के वास्ते पेदा किया इन्सान को, 
वर्ना ताअत के लिए करे बयाँ कुछ कम न थे।' 


इस बात की जानकारी कम लोगों को ही होगी कि खान-पान की दृष्टि 
से उत्तेजक और तामंसिक पदार्थों में पण्डित अमरनाथ झा की रुचि नहीं थी। 
उनके विचार से केवल स्वाद के लिए अखाद्य वस्तुओं को दैनिक आहार के 
रूप में प्रश्रय देना अस्वाभाविक तथा अहितकर था। सात्विक भोजन का 
उनकी दृष्टि में बड़ा महत्त्व था। उन्होंने मांस या उससे बने हुए अरुचिकर 
पदार्थों को अपने देनिक आहार में कभी स्थान नहीं दिया। इस नियम का 
उन्होंने आजीवन पालन किया। यथार्थ में सात्विक भोजन का हमारे जीवन 
के साथ अन्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है और यह तो निर्विवाद सिद्ध हे कि उसका 
प्रभाव हमारे हृदय और मस्तिष्क पर निश्चित रूप से पड़ता हे। आहार 
शुद्धो सत्त्वशुद्धिः के अनुसार सबल, उदात्त और निर्मळ मन का विकास 
आहार के प्रकार पर ही अवलम्बित हे । 

पण्डित अमरनाथ झा के वक्तृत्व की क्षमता अतुलनीय थी। उनसे 
विचार-विनिमय करने या साहित्यिक सभाओं में उनके व्याख्यान सुनने का 
सुयोग जिन लोगों को मिला था, वे ही उनकी वक्तृत्व शक्ति का मूल्याङ्कन 
कर सकते हें। उनकी वाणी में तेज था। वाग्मी के रूप में वह लालमोहून 
घोष और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के समकक्ष थे। शब्दों के उच्चारण को 
विलक्षणता का उन्हें शास्त्रीय परिचय प्राप्त था । शब्दों के समीचीन 
प्रयोग-द्वारा विचार व्यक्त करने की वह कला उन्हें मालूम थी, जो श्रोताओं 
के मनोवेगों को तरंगित करती हैं। वाल्मीकीय रामायण, किष्किन्धा काण्ड में 
वर्णित हनुमान के संभाषण के सम्बन्ध में राम की निम्नलिखित उक्ति से 
उनकी भाषण-कला की विशेषता का परिचय मिल सकता है--“निश्चय हो 
उन्होंने समस्त व्याकरण कई बार सुने हें। क्योंकि बहुत बोलने पर भी 
उन्होंने गलती नहीं को। मुख, नेत्र तथा अन्य अंगों से बोलने के समय उनका 
कोई दोष प्रकट नहीं हुआ। उन्होंने जो कुछ कहा, संक्षेप सें कहा। उनको 
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ऐसी कोई बात नहों हुईं, जिसमें. सन्देह हो। रुक-उक कर और इाब्दों को 
तोड़-मरोड़ कर उन्होंने. उच्चारण नहीं किया। न तो बहुत ऊंचे, ओर न 
बहुत नीचे, किन्तु मध्यम स्वर में उन्होंने अपना अभिप्राय प्रकाशित किया।' 


“नूनं व्याकरणं कृत्स्तमनेन बहुधा श्रुतम्‌, 
बहु व्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम्‌। 
न मुखे नेत्रयोइचापि ललाटे च ANTA, 
अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित्‌ । 
__वाल्मीकीय रामायण, तृतीय सर्ग, इलोक २९-३० 


पण्डित अमरनाथ झा साहित्य-संसार को एक महाप्राण शक्ति थे। 
सरस्वती के चरणों पर उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन अपित कर दिया था। 
प्रथम श्रेणी के कलाकार भी अपनी साहित्यिक कृतियों के विषय में उनकी 
सम्मति प्राप्त कर अपने को धन्य मानते थे। बड़े-से-बड़े ग्रन्थकीट प्राध्यापक 
उनके पाण्डित्य के आगे अपनी वाक्पटुता भूल जाते थे। उनसे वार्तालाप 
करने के समय उनकी उपाधियाँ खोख़ली प्रमाणित होती थीं। पण्डित 
श्रीनारायण चतुर्वेदी ने उनके तीक्ष्णमतित्व के बारे में अक्तूबर, १९५५ की 
“सरस्वती! में लिखा था--'पण्डित अमरनाथ जी विद्यार्थी जीवन में ही अपनी 
तीक्ष्ण बुद्धि के कारण प्रसिद्ध हो गए थे । उनका अंग्रेजी का ज्ञान स्कूल में ही 
उन दिनों के स्नातक से किसी प्रकार कम न था। हमें याद हे कि दसवों कक्षा 
में एक बार हमारे अंग्रेजी अध्यापक ने अंग्रेजी शब्दों के हिज्जो को पूछना 
आरम्भ किया। क्योंकि उन दिनों हाईस्कूल की लीविग परीक्षा में श्रुत लेख 
भी दिया जाता था। आध घण्टे की परीक्षा के बाद सिवाय उनके सबने . 
दो-चार गलतियाँ कर डाली थीं। हमारे अध्यापक ने अमरनाथ जी के अंग्रेजी 
ज्ञान को तोड़ने या उसकी थाह जानने के लिए अन्त में हाथ में डिक्शनरी ले 
कर कठिन शब्दों के हिज्जे पूछने आरम्भ किए। किन्तु, १५ मिनट तक वह 
उस परीक्षा में खड़े रहे। एक भी गलती नहीं को।' 

पण्डित अमरनाथ झा का चरित्र एक मानदण्ड था। उनकी वाणी से 
गम्भीर महत्ता का भाव व्यञ्जित होता था । उनकी भव्य और प्रशान्त 
मुद्रा में गौरव के भावों की दीप्ति लक्षित होती थी। उनकी दुढ़ निशचयसूचक 
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बड़ी-बड़ी आँखों का प्रभाव विलक्षण था। मौलिकता उनके व्यक्तित्व की 
विशेषता थी, और उनमें प्रतिभा का अलौकिक विकास हुआ था। वह 
नीतिमान थे। संकल्प की एकाग्रता, शान्तचित्तता, व्यवहार की शुद्धता 
और गम्भीरता इन सब मानवोचित गुणों का उनमें समन्वय था । विषम- 
सेःविषम और गम्भीर परिस्थितियों में भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं 
पड़ने पाती थी । देश में ऊ॑चे-से-ऊंचे पदों पर काम करते हुए उन्होंने 
कत्तेव्यपालन के मार्ग में अपने से उच्च पदाधिकारियों के अनुचित 
हस्तक्षेप को कभी सहन नहीं किया, किन्तु अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के 
प्रति उनका व्यवहार उनकी मानवता का परिचायक था। जहाँ प्रभुताप्रिय 
अधिकारीगण उनके दर्प और तेज से आतंकित रहते थे, वहाँ उनके स्वास्थ्यप्रद 
सम्पर्क में रहनेवाले चपरासी तक उन्हें एक आदश पुरुष के रूप में देखते थे। 
खलीफा मामूं रशीद का यह आदर्श-वाक्य उनके जीवन का मूल मंत्र था-- 
शरीफ की पहचान यह है कि वह अपने से बड़े को दबा दे, और छोटे से खुद 
दब जाय।' 

पण्डित अमरनाथ झा के चरित्र की जिस मूलभूत विशेषता ने मुझे सबसे 
अधिक आकर्षित किया था, वह था उनके जीवन में फलदार वृक्ष क समान 
उत्सर्गं का भाव। उन पर 'परोपकाराय सतां विभूतयः' को उवित अक्षरशः 
चरितार्थ होती थी। चाहे उपकारी हो या अपकारी, दोनों से एक समान 
व्यवहार करने की उनकी प्रकृति की तुलना अञ्जलि के उस पुष्प से करना 
समीचीन होगा, जो बिना दाहिने या बायें का भेद किए उन्हें सुगन्धित कर 
डालता है। सामथ्यं होने पर आँखों के सामने होनेवाले पराये दुख का 
प्रतिकार करना उनके स्वभाव का अंग था। साहित्यःनिर्माताओं और 
शिक्षाविशारदों के ऊपर न केवल अपनी विद्ठत्ता के कारण ही उनका प्रभाव 
था, बल्कि उनके प्रभाव के लिए उनके उच्चतर जीवन की मर्यादा भी कारण 
थी। सत्य तो यह है कि उनकी विद्वत्ता उनके चरित्र की ऊंचाई के आगे 
गौण थी। 

संगीत की मार्मिक कला ने पण्डित अमरनाथ झा के चित्त को विशेष रूप 
से आकर्षित किया था। उनके निवासभवन में उनके मनोविनोद के लिए एक 
रेडियो सेट रहा करता था। समय तथा ऋतु का विचार रखते हुए वह उस 


a 
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पर अपनी रुचि के अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ राग-रागिनियों के गान सुना करते 
थे। शरद ऋतु के अरुणोदय में भैरवी; दिन के चतुर्थ प्रहर में सेन्धवो; 
ग्रीष्म तथा हेमन्त ऋतुओं के मध्याह्न काल में टोड़ी; वसन्तागम में दिन के 
द्वितीय प्रहर में पटमञजरी ओर वर्षा ऋतु में रात्रि के प्रथम प्रहर में मलार 
रागिनी की बोल-तानों तथा सुरीली गमकों से जॉर्ज टाउन, प्रयाग में स्थित 
उनका 'मिथिला' नामक निवास-भवन गूँजता रहता था। फिल्म संगीत को 
वह तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। ख्याल, Aah, श्रुवषदाज्भः ख्याल, 
यमनकल्याण तथा शुद्ध सारङ्ग जेसी शास्त्रीय संगीत-शेलियों के कलात्मक 
माधुर्य ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया था। उन गौरवपूर्ण दिनों की स्मृति 
आज भी मेरे हृदय में वनी हुई है, जबकि १९४२ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग से 'मथिलो लोकगीत? के प्रकाशन के समय में हर तीसरे दिन विराम 
काल में उनके पास जाया करता था, और वहाँ मेरे स्फत्तिशन्य मस्तिष्क क 
एक प्रकार की नई प्रेरणा मिलती थी। 

लेकिन अव इन बातों से क्या? अगर मिथिला शास्त्रीय चक्षुष्मत्ता 
और सांस्कृतिक गरिमा की ज्योतिर्मयी स्मृति थी, तो अब उसकी वह 
चिह्न-रेखा अतीत के अन्धकार में तिरोहित हो चुकी। उसके इतिहास का 

वह गौरवमय स्वर्णयुग बीत चुका। वह मिथिला सनी हो गई, जिसकी 
एक-एक इञ्च भूमि सरस्वती की पुजा -वेदी थी, और जहाँ कभी मातिमान्‌ 
वृहस्पति मण्डन मिश्र, षड्दर्शनों के टीकाकार वाचस्पति मिश्र, महापण्डित 
श्र agaaa झा और Sio सर गंगानाथ झा के समान आत्मविस्मत मनीष 
अपनी वाणी से मोती बरसाते थे। पाण्डित्य की दृष्टि से डॉ० अमरनाथ झा 
उस परम्परा के अन्तिम गौरव-स्तम्भ थे। अब तो मिथिला का नाम ही 
अवशष रह गया ह। उसको आत्मा तो पण्डित अमरनाथ झा के अस्थि-फूल 
क साथ ही गंगा के निर्मल धाराप्रवाह में विलीन हो गई 
वो जवाँ न रही वो aga न रहा, 
बो बयाँ न रहा वो सखुन न रहा।' 

दो स्वतंत्र लेखों का संकलन-- 

१. डॉ० अमरनाथ झा, 'नया समाज', दिसम्बर १९५५ 

२. डॉ० अमरनाथ झा, 'विद्याल भारत', सितम्बर १९५८ 
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वीणापाणि के वरद पुत्र श्रीसुमित्रानन्दन पन्त के जीवन के रमणीय 
अवतरण को इस भूमिका में उनकी उस जन्मभूमि कौसानी की नेसगिक 
सुषमा का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जिसके शत-शत जलप्रपातों से 
अभिषिक्त हृदय-प्रदेश पर रंग-विरंगे वन्य फूलों के हार झूल रहे हैं, जिसके 
लता-मण्डपों क दुकूल-वितान अपने वशीकरण आकर्षण से मन को अपनी 
ओर आकर्षित कर लेते हें, और जिसकी पर्वतघाटियों में नन्दन-वन की लक्ष्मी 
अपनी मुस्कान की किरणें बिखेर रही है। प्रकृति के इस आत्मविस्मरणकारी 
सौन्दर्य ने ही पन्तजी की शिल्प-प्रवृत्ति को प्रकाग-स्तम्भ के समान एक नूतन 
सुर-संकेत दिया, उनके मनःक्षितिज को स्पर्श कर उनके जीवन-दर्शन के 
पृष्ठाधार का निर्माण किया, और उनकी भाव-व्यञ्जना के चित्र-विधान को 
भव्य रूपाकृति और विलक्षण वर्ण-भंगिमा प्रदान की । 

सुर-शिल्पी पन्तजी का जन्म कौसानी के एक शिक्षित और संस्कृति- 
सम्पन्न ब्राह्मण-परिवार में सन्‌ १९०० में २० मई के दिन हुआ था। उनके 
जन्म के कुछ घण्टे बाद ही उनकी पूजनीया माता श्रीमती सरस्वती देवो मर्त्य 
लोक की सीमाओं के ऊपर उठ कर ज्योतिर्मय शून्य में अन्तर्लीन हो गई | 
पिता ने माता के शीतल स्नेह-अञ्चल की छाया से वञ्चित बालक पन्त को 
एक गोस्वामी जी के संरक्षण में रख दिया। इसी कारण उनका नाम 
गुसाईदत्त पड़ गया, और लोग उन्हें गुसाईदत्त कह कर सम्बोधित करने लगे । 
बाद में अल्मोड़े में रहते हुए उन्होंने अपने लिए परिष्कृत 'सुमित्रानन्दन' नाम 
चुन लिया। प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें कौसानी के वर्ना- 
कुलर स्कूल में भेजा गया। विश्वविख्यात सेनानी नेपोलियन बोनापार्ट के 
चित्रों की मनोरमता ने उन्हें सिर पर दीर्घजटिल कूञ्चित केश-जाळ रखने 
की प्रेरणा प्रदान की, और काव्य-प्रसून की सुगन्धि ने किशोरावस्था में ही 
उनके मन को अभिभूत कर लिया। १९१९ ६० में उन्होंने जयनारायण हाई 
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स्कळ, बनारस से हिन्दी-साहित्य में बहुत ऊंचे अंक प्राप्त कर सम्मान है| 
साथ हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके उपरान्त उन्होंने उच्चतर शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए प्रयाग के म्योर कॉलेज में प्रवेश किया । यहाँ अपने 
जीवन का एक श्रेष्ठ वर्ष बिताने के उपरान्त १९२० ई० में अपने भाई के 
समर्थन तथा प्रोत्साहन से उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। 

स्फृत्ति को निष्प्राण बना देनेवाली कॉलेज की कृत्रिम और निर्जीव 
शिक्षा-प्रणाली से आत्म-विकास के लिए प्रेरणा मिलती हे, यह पन्तजी ने 
अनुभव नहीं किया। उन्होंने लगातार दस वर्ष तक प्रयाग में अपने मानसिक 
विकास के अनुकूल वातावरण में अनेक प्राध्यापकों के योग-दान से उपनिषद्‌, 
वेदान्त, गीता, योगवाशिष्ठ जैसे दार्शनिक ग्रन्थों और रॉबर्ट कार्लाइल, जॉन 
रस्क्रिन, काउम्ट लियो तालसताय, डेविड हेनरी थोरो, राल्फ वाल्डो एमर्सन, 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थं तथा पतञ्जलि जैसे मनीषियों के 
अर्थप्रद अन्तर्दशन का अध्ययन करते हुए जीवन की वास्तविकता क रहस्य 
को जानने का प्रयास किया, और इस प्रकार भावी की ओर अग्रसर होने के 
लिए उन्होंने स्वयं ही अपने अन्तज्ञान को विकसित किया । 

कवि-वरेण्य पन्तजी सच्चे अर्थो में पृथिवी-पुत्र थे। अथवेबेदीय पृथिवी 
सूक्त 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पथिव्याः' के रोचक अर्थ-सौन्दर्यं ने उनके अन्वर्मन 
को अपना मधुमय स्पशं प्रदान किया । मातृभूमि के साथ उनका यह अन्तरंग 
सान्निध्य उनके जीवन का एक मनोरम तत्त्व-संकत रहा। जेसे अमेरिकन 
ऋषि थोरो ने अमेरिका के मसाच्युट्स प्रदेश के कॉनकार्ड नामक नगर के 
आडम्बरमय वातावरण से दूर वाल्डेन सरोवर के तट पर प्रकृति से प्रत्यक्ष 
संभाषण करते हुए अपने विचार-प्रवाहों को मूतं रूप प्रदान किया था, वेसे 
ही पन्तजी ने कालाकाँकर में वन के सीमान्त में गंगा-तट पर स्थिते नक्षत्र 
नामक पर्ण-कुटीर में प्रकृति की अन्तर्वीणा के स्वर-सप्तक को सुनते हुए 
अपनी आत्मा का संगीत निनादितं किया। यदि उन्होंने प्रकृति के दिव्य 
कल्याण-दान से अपने को विमुख कर वितण्डाशील मतवादों के द्वारा शासित 
बेलुके ठूँठों के समान निर्जीव विचारों के कारागार में ही अपने स्वाधीन मानस 
को बन्दी बना लिया होता, तो उन्होंने अपने हृदय में आत्म-व्यञ्जना के लिए 
विद्यमान जीवन के प्राणमय छन्द-स्वर को निश्चित रूप से भुला दिया होता । 
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प्रकृति के भव्य वर्ण-सौन्दर्यं ने उनकी अन्तर्भावना को कितने प्रबल वेग से 
आन्दोलित किया था, यह उनकी 'साठ वषं: रेखांकन” नाम की पुस्तक 
में उल्लिखित निम्नलिखित पंक्तियों से लक्षित होता है-- 

एक ओर दो आड्‌ के पेड़ हें--एक मेरा, दूसरा मंझले भइया का। 
आडू को डाले हलको ललछोहों कलियों से लद जाती हें, और आँखें एकटक 
उनके फालसई आकाड्वा में खो जाती हें। चहारदीवारी के बाहर हरे-भरे 
प्रसार और नीली रुपहली ऊंचाइयाँ हैं, जिनमें मेरा मन बहुत रमता हैं। 
बायीं ओर, लम्बे-चोड़े गहरे हरे रंग के मखमली कालोन-सो फली, कत्यूर 
की ज.दू की घाटी है। सामने गेरुत्री मिट्टी की पहाड़ी में कई टेढ़ी-मेढ़ी 
पगडण्डियाँ साँप की केचुली-सी पड़ी कल्पना को भटकाती हैं।...किन्तु, 
इन सबसे ऊपर, बहुत ऊपर ओर बहुत ऊंवा 'स्थितः पृथिव्याः इव मानदण्डः’, 
स्वयं नगाधिराज देवतात्मा हिमालय, अपने दूर दिगन्तव्यापी पंख फंलाये, 
महत्‌ शुभ्र राजमराल को तरह, निःसीम में निर्वाक्‌ उड़ता हुआ-सा, दृष्टि को 
आइचर्यचकित तथा मन को आत्मविस्मृत कर देता है।' 

प्रकृति के साथ इस निकट-संसर्ग के कारण ही पन्तजी की काव्य-कृतियों 
में स्फटिक के समान निर्मल सरोवर, मोती की लड्यों के समान झाग-भरे 
निर्झर, श्वेत हिम से आच्छादित मेखलाकार पर्वत, गगन-तल के फर्श पर 
विखरे प्रकाशमान तारागण, नीली तीसी एवं पीली सरसों से कुसुमित धरा- 


' तल, आकाशरूपी महासमुद्र में घुमड़नेवाले श्याम-तील बादल, लक्ष्य की ओर 


सीधे सधे तिरछे ऐंचीले इन्द्रधनुष, सभ्यता के प्रकाश से वञ्चित घास-पातं 
की गफा के समान भारत के ग्राम-घर, रंग-विरंगे पंखोंवाले पक्षी, स्वणे- 
मञ्जरियों से विभूषित आञ्रकानन, वसन्त ऋलु में प्रसूनरूपी दीपों से 
आलोकितं वन-लक्ष्मी के कपोल-दर्पण, सन्तोष की सुधा से विलिप्त ग्राम- 
तरुणियों के निर्दोष आनन और जिसमें चिन्ता की लकीरें अंकित हे उस 
ग्रामवासिनी भारतमाता के विषण्ण लोचन आदि अनेक प्रकार के रंग-चित्र 
एक-एक कर दृष्टि-पथ के समक्ष उपस्थित हो उठते हें । 

संस्कृत वाङमय और अंग्रेजी साहित्य की अर्थपूर्ण विशेषताओं ने 
गंगा-यमना के समान पन्तजी की विचारभूमि का सिञ्चन और निर्माण 
किया ।« व्यक्तियों में क्रमशः कवीन्द्र रवीन्द्र, मानवता क अग्रदूत महात्मा 
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त्या गान्धी और ज्ञानशक्ति, कंल्पना-शक्ति तथा क्रिया-शवित के समन्वयकार 


योगीअरुविन्द. के. हिमालय-जैसे गरिमामय व्यक्तित्व का उनके. जीवन पर 
असीम TATAL TE |, क्रिचारधारा की दष्टि से उनके अन्तर्मन को प्रभावित | 
1 ` कका वाधि श्रय बाइबिल को हे । निष्काम कमयोग का प्रतिपादन 
करनेवाली भगवदगीता के दार्शनिक सिद्धान्तं न उनक ध्यान को कत्तेव्या- 
कर्तव्य की यथार्थ प्रतीति की ओर केन्द्रित किया । उपनिषद्‌ ग्रन्थों के महान्‌ | 
वीर्यप्रद सत्य ने भी उनके मन और प्राण को विभिन्न रूपों में आश्‍वासनमयी 
प्रेरणा प्रदान की । कवि-कुल-गुरु कालिदास के सौन्दर्य-बोध एवं काव्यमय 
संगीत के विशिष्ट लावण्य से उनकी कलात्मक सुरुचि को नवीन चैतन्य का !. 
सन्देश मिलता रहा। प्रकृति-प्रेमी काउण्ट लियो ताल्सताय की दृष्टि की 
तीक्ष्णता तथा गम्भीर अनभतिशीलता ने भी उनके अन्तःप्रदेश को जीवन के 
उष्ण आवेग से आन्दोलित किया। अंग्रेजी साहित्य के नवीन जागरण-काल 
के कवियों में जॉन कोट्स, पर्सी विशी शेली तथा विलियम व़सवर्थ क सौन्दर्य- 
बोध ने भी उनकी सृजन-प्रवृत्ति को अनृप्राणित किया । पन्तजी ने जीवन- 
द्रष्टा अरविन्द के दर्शन-पक्ष को जैसा समझा, और: उससे उन्हें जो प्रेरणा 
मिली, उसका उल्लेख स्वयं उन्होंने 'उत्तरा' के अञ्चल में इस प्रकार किया 
था--*विइव-कल्याण के लिए में श्रोअरविन्द की देन को इतिहास की सबसे 
बड़ी देन मानता हूं। उसके सामने इस युग के वेज्ञानिकों की अणु शक्ति को 
देन भी अत्यन्त तुच्छ हे। उनके दान के बिना शायद भूत विज्ञान का 
बड़े-से-बड़ा दान भी जीवन्मृत मानव-जाति के भविष्य के लिए आत्म-पराजय 
एवं अशान्ति ही का वाहक बन जाता ।' 
बातचीत के प्रसंग में पन्तजी ने बाइबिळ की निम्नलिखित सारगभित 
पंक्तियों का उल्लेख किया था--॥.०० at the lilies of the field, how 
they grow. Resist not evil.’ खुले सेदान में उगे हुए कुमुद-पुष्पों को देखो, 
किस ढंग से उनका जीवन पल्लवित एवं विकसित होता हे। वेरवृत्ति का 
प्रतिरोध मत करो। उन्होंने शुक्ल यजुरबेइसंहिता के अन्तिम अध्याय SET 
वास्योपनिषद्‌ के उस मार्मिक मंत्र का भी निर्देश किया था, जिसमें कर्म और 
ज्ञान दोनों के रहुस्य-तत्त्व--यथार्थ तात्पर्य को साथ-साथ भली भाँति समझ 
कर उनके उचित अनुष्ठान के द्वारा जीवन के लक्ष्य-शिखर तक पहुँचने का 
विधान किया गया हे-- | | 
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अविद्यया qa तीर्त्वा faan iù 


जो मनुष्य ज्ञान के तत्त्व को और कर्म के तत्त्व के 


लता हैं, वह कर्मो के अनुष्ठान से म॒त्य को पार कर ज्ञान के 
का उपभोग करता हे) 


पन्तजी क दिशा-दर्शन की आधारभूमि सत्यात्मक प्रतीति है, न कि 
अध्ययन या केवल. बुद्धि-वृत्ति की प्रधानता । इसीसे उनकी काव्य-कृतियों में 
बौद्धिक प्रगल्भता की झलक उतनी नहीं मिलती, जितनी कि तीव्र संवेदना 
एवं अन्तर की अनुभति की प्रधानता लक्षित होती हे। इसीके परिणामस्वरूप 
उनकी अन्तवृत्ति पहले अनुभूत सत्य को यथार्थता से अनुप्राणित होती हे 
और इसके उपरान्त वह काव्य के परिवर्तनशील रूप-विधान के निकट 
पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। प्रख्यात शिल्पी अवनीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे मनीषी 
ने निश्चित शब्दों में यही बात कही हे--'कालिदास, के मेघदूत के वर्षा-रस 
से पहले मन को सिक्त करो, पीछे मेघ की ओर देखो । तत्त्व-ज्ञान के अधिकार 
होते हे ऐसे कलाकार, जो वस्तु-विशेष के लावण्य को केवल बौद्धिक दृष्टि से 
पहचान कर उसके हृदय-प्रदेश में आन्तरिकता के साथ स्वयं प्रवेश करते 
| जिनमें अनुभव-प्राप्त ज्ञान का अभाव हैं, वे मात्र बुद्धिकौशल के माध्यम 
वस्तू के निरावरण सौन्दर्य का दर्शन नहीं कर सकते । 
जहाँ कलाकार एवं उसकी कला-कृति में पार्थक्य हो, वहाँ रचना-विन्यास 
में च्रित्तबेधक लावण्य की खोज करना मानसिक क्षयिष्णृता का लक्षण हे । 
उत्कृष्ट साहित्य की सम्पूर्ण-सम्भव सुन्दरता कलाकार के सजीव व्यक्तित्व 
और उसकी कला-क्रति के प्रौढ सामञ्जस्य में ही देखने को मिल सकती है। 
'कृतिकार और उसको कृति में समरूपता का होना कया एक अनिवार्य 
आवश्यकता है.?” मेरे इस प्रश्‍न के उत्तर में पन्तजी ने कहा था 'कृति और 
कृतिकार दोनों में सामञ्जस्य करना में एक अपेक्षित अनिवार्यता समझता 
हूँ। क्योंकि आप जो कुछ लिखते हें, उसके प्रति यदि सच्चे नहीं हे, तो 
आपके साहित्य में सजीवता नहीं आ सकती। ओर दूसरी बात यह हे कि 
जब तक आपका सत्य अनुभूत सत्य न हो, सत्य को आएको आत्मा के साथ 
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अभिन्नता न हो, तब तक उसमें प्रेषणीयता नहीं आ सकती । ¦ यह मेने 
'ज्योत्स्ता' में भी लिखा हे। सच्चे कलाकार को कला का निर्माण करने से 
पूर्व स्वयं अपने जीवन-रूपी छन्द का निर्माण करना चाहिए।' 

पन्तजी कविता मुख्यतः प्रातःकाल और कभी-कभी अपराह्न वेला में 
भी लिखते रहे हें। लम्बी कविताओं को वह एकान्त निष्ठा से आत्मविस्मृत 
होकर आठ-दस दिनों तक लिखते रह जाते हैं। 'पल्लव' में प्रकाशित अपनी 
सर्वोत्तम 'परिवत्तन' शीर्षक कविता उन्होंने पन्द्रह दिनों में लिखी थी । 
आत्माभिव्यक्ति के क्षणों में उनकी  सुजन-प्रवृत्ति आकृति और रूप-वर्ण 
ग्रहण करने के लिए अधीर हो उठती है। उनके मनःपट पर सुन्दर भाव-चित्र 
अपनी समस्त इंगित-भंगिमाओं के साथ एक-के-बाद एक उतरने लगते हैं 
और रचना-निर्माण की पूर्णंता के लिए उनके हृदय में व्याकुलता रहती है। 
आकृति में छोटे भावप्रधान गीत तो शीघ्र तैयार हो जाते हें। ध्यान देने की 
बात यह हे कि अपनी सभी अमूल्य रचनाओं में पन्तजी को 'परिवत्तंन' 
शीर्षक रचना का काव्य-सौष्ठव अत्यधिक पसन्द हे, जिसके प्रारम्भ में उन्होंने 
सहस्रफण वासुकि के रूप में प्रकृति की रौद्र मृत्ति का सजीव चित्र इस प्रकार 
अंकित किया है-- 


WA अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरन्तर, 
छोड़ रहे हें जग के विक्षत वक्षस्थल पर। 
शत-शत फनोच्छवसित, स्फीत फुत्कार भयंकर, 
घुना रहे हें घनाकार जगतो का अम्बर। 
मृत्यु तुम्हारा गरल दन्त, कञ्चुक कल्पान्तर, 
अखि 5 विशव ही विवर, वक्र कुण्डल दिङमण्डल।' 


१९५१ क अन्तं में 'बीणा' नामक काव्य-संग्रह में प्रकाशित 'आह्मिका 
शीर्षक लम्बी कविता का आह्वादक वर्ण-सौन्दर्यं भी पन्तजी को बहुत अधिक 
पसन्द है, जितकी व्यापक पृष्ठभूमि में उनके जीवन की मूल भावना अन्त- 
निहित èl मार्च, १९४७ में 'स्वणंकिरण' में प्रकाशित 'स्वर्णोदय' शीर्षक 
कविता के भाव-विस्तार की दिशा ने भी उनके अन्तर्मन को अनेकांझ में 
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बाहर व्यक्त कर दिया हे। उससे उनके विचारों की मर्मस्पशिनी क्षमता का 
निम्नलिखित रूप में परिचय मिलता है-- 

क्या करते ये धनकुबेर, पण्डित, वेज्ञानिक, 

दिशाश्रान्त क्यों हो जाते राष्ट्रों के नाविक? 

ज्ञात नहीं क्या लोक नियति हे आज भू-पथिक, 

वर्ग राष्ट्र से लोक धरा का श्रेय हें अधिक। 

दिवस-ज्योति-सा सार सत्य यह गोचर निश्चित, 

मनुष्यत्व है रीति-नीति-धर्मों से विस्तृत। 

संस्कृति रे परिहास, क्षुधा से यदि जन कवलित, 

कला कल्पना, जो कुट॒म्ब-तन नग्न, गृह-रहित।' 


रेडियो से सम्बन्ध रखते हुए पन्तजी ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया 
कि उनकी मानसिक स्वाधीनता के मार्ग में प्रतिबन्ध उपस्थित हो रहे हैं 
अथवा उनकी आत्मा राज्य की सेवा-वृत्ति के नियम-जटित शिकञ्जे के 
भीतर कुण्ठित हो रही है। रेडियो में उनके गौरव के अनुकूल ही अधि- 
कारियों ने उन्हें बहुत अधिक सुविधा प्रदान की थी। वहाँ रहने के परिणाम- 
स्वरूप वास्तविक और व्यावहारिक अनुभव का संसार उनके समक्ष खुल कर 
प्रकट हो गया था। उनके विचारों की स्वाधीनता पर वहाँ कभी निषेध का 
अंकुश नहीं लगाया गया, और न उन पर कोई अनुचित दबाव ही डाला गया। 
प्रसंग-प्रसंग में पन्तजी ने यह भी संकेत किया था कि स्वभाव-वेषम्य एवं 
विशिष्ट रुचि-प्रवृत्ति के कारण ही शासन के सीमा-बन्धन के प्रति साहित्य- 
सेवियों के मन में कुण्ठा तथा असन्तोष की भावनाओं की सृष्टि होती हे। 
किसी राज्य-पदाधिकारी से हमारा मतभेद हो सकता है, और परिणामस्वरूप 
कभी अवाञ्छनीय स्थिति भी उत्पन्न हो सकती हे । 
पन्तजी डायरी नहीं लिखते। इसलिए कि जीवन की परस्पर-प्रतिकूल 
घटनाओं का उनके लिए कोई महत्त्व नहीं है। जीवन के जो मौलिक प्रेरक 
तत्त्व बिभिन्न घटनाओं के समूह को जन्म देते हे, उनके उदय-उद्गम को 
जानना और उनके साथ सान्निध्य प्राप्त करना उनकी दृष्टि में अधिक अर्थे- 
मूलक El युग तथा मानव-समस्याओं का समाधान, मनन एवं परिशीलन 


a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


&_ o Olo ra 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२४ स्मृतियों के रंग-चित्र 


ही उनकी चिन्ता का प्रमुख विषय रहा है। १९५१ के बाद प्रकाशित उनकी 
शत-प्रति-शत काव्य-कृतियों में उनके चिन्तन के गम्भीरतम ऐश्वर्य सञ्चित 
हैं। दार्शनिक आध्यात्मिकता, वेज्ञानिक यथार्थवादिता और विद्व-मानवता 
की सामूहिक सञ्चरणशीलता तीनों का उनकी चिन्तन-प्रणाली में संतुलित 
एकीकरण है। केवल बहिरंग विश्लेषण या केवल अन्तरङ्ग सञ्चरण उनको 
प्रभावित नहीं करते। अति वैयक्तिकता और अति सामाजिकता के सीमा- 
वद्ध मन्तव्य उनके लिए पूर्णतया असंगत हें । अतः उनके दिशा-दर्शन के 
ताने-वाने के विस्तार में स्थूल-सूक्ष्म, अन्तरङ्ग-वहिरङ्ग दोनों पक्षों की 
निष्पत्तियों को ग्रहण करना पड़ेगा । क्या मानव-एकता, क्या मानव-समानता 
और क्या लोक-सांस्कृतिक मान्यता सभी दुष्टियों से उनका जीवन-दर्शंन 
अर्थगौरवमय है । वह नव्य सृजन चेतनामय हैं, प्ररणाशून्य वह नहीं है । 

पन्तजी के विचारानुसार मानव-जाति की चरित्रगत विशेषताओं के 
. इतिहास एवं विकास की समस्याओं का सर्वाङ्गीण अध्ययन कर भविष्य में 
विशाळ मानवता के नव निर्माण के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना 
ही जीवन का प्रेरक उद्देश्य हे। मानव-मन पर चिर जर्जरित परिपाटियों 
और उनके रूढ़िगत उपकरणों का जो असह्य गुरुतम भार हैं, वह 
यत्किञ्चित्‌ भी कल्याणप्रद नहीं है। अतीतकालीन जीवन के रुग्ण एवं विकृत 
संस्कारों को दासता-श्वद्धुला से मुक्त होकर आज मानव-मन को नवीन 
मानवता की विभूति के विस्तार के लिए संलग्न होना है। उनकी सम्मति में 
समकालीन लोक-जीवन में जो दुःख, भेद-व्यवधान, न्यूनता या कार्पण्य है 
उसका दायित्व समस्त मानव-समाज पर है। और भारतवासियों के लिए 
तो वह यह सोचते हैं कि वे मध्ययुगीन व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के संकीर्ण 
धरातल से उपर उठ कर अपने सामाजिक एवं सामूहिक लोक-जीवन की 
भाव-श्छुङ्कला के साथ परिचय प्राप्त करें। कठिन परीक्षा के काल में जीवन 
के विराट दृश्य से निर्भयतापूर्वक आँखें मिलाने की क्षमता जिस धर्म में नहीं 
हो; संतोष की बूटी पिळा कर किकत्तंव्यविमूढ बना देनेवाला वह स्मशान 
की शान्ति का धर्म पन्तजी की मान्यता का मेरुदण्ड नहीं हे । बयोंकि ऐसा 
एकाङ्की दृष्टिकोण प्रिय एवं वाञ्छनीय होने पर ,भी कर्म में युद्ध-रूप नहीं 
हे, लोकोत्तर होते हुए भी लोकपक्षीय, क्रियात्मक या सांसारिक नहीं है। यह 
तो सत्य की एकदेशीय व्याख्या है । 
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पन्तजी को विचार-सरणी के अनुसार सामाजिक दृष्टि से यह हमारा 
विशाल देश एक अनाथालय के समान हे। भारत के मतिमान विचारकों 
और धर्मप्राण मनीपियों ने इस देश को जीवन की संघर्षमयी परिस्थिति से 
दूर खींच कर एकमात्र परलोकाभिमुख आदर्शवाद की अन्तर्म प्रवृत्तियों के 
पाश में ही चिर काळू तक निवद्ध रक्खा। इस आदशंवादमूलक दर्शन का 
सार्थक उपयोग त्याग एवं संन्यास को प्रोत्साहन दे कर देश को बीरान जंगल 
में परिणत कर देना नहीं; बल्कि उसे मानसिक, आथिक और राजनेतिक सभी 
दृष्टियों से विभूतिमान वना देना हे। उनकी दृष्टि में सामाजिक जीवन की 
कठोर वास्तविकता के प्रति इस विरक्ति के कारण ही मुट्टी-भर लोग 
शताब्दियों से इतने बड़े देश को पद-दलित करते रहे। यदि भारतवासियों 
ने इतिहास-सरिता के उतार-चढ़ाव से सामूहिक जीवन क महत्त्व को समझन 
का प्रयास नहीं किया, और जीवन में वैयक्तिक सन्तोष को ही प्रश्रय दिया, 
तो उनका भविष्य और भी अन्धकारमय हो जाएगा । पर पन्तजी को अपने 
देश के गतिशील चैतन्य पर विशवास है, और नवीन स्वतंत्र भारत, जिसक 
सामने आज कर्तव्य की प्रदीप्त अग्नि-शिखा का प्रकाश--एक महान्‌ ध्यय 
का स्वप्न, ज्वलन्त प्रश्नवाचक चिह्न के रूप में उपस्थित है; अपने ही लिए 
नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए कल्याणरूप एवं प्रकाशमान सत्य के रूप 
में प्रतिष्ठित होगा । 
qai की दष्टि में सचेतन प्राणी मनष्य कवल भौतिकता का ककाळ- 
मात्र ही नहीं है। आत्मा के अर्थयुक्त सौन्दर्य की उपेक्षा कर केवल भौतिक 
उत्कर्ष की सत्यता पर श्रद्धा रखने से आत्यन्तिक कल्याण की उपलब्धि 
कदापि नहीं होगी। साधन के रूप में प्रेय को उपलब्धि के साथ आत्मविकास 
के लिए साध्य के रूप में श्रेय को ग्रहण करना और अन्त स्थित चैतन्य को 
दढ अनभति के द्वारा ठीक-ठीक समझना अधिक समीचीन होगा । निम्नः 
स्तरीण कामनाओं की तृप्ति और लौकिक योगक्षेम की प्राप्ति के अतिरिक्त 
भी मानव-जीवन का कोई उद्देश्य है या नहीं, इस सम्बन्ध म अपनी पुस्तक 
'साठ वर्ष : रेखांकन! में पन्तजी ने लिखा हूँ--'भौतिक दृष्टि से सम्पन्न 
और मानसिक-आत्मिक दृष्टि से रिक्‍त अकिञ्चन मनुष्य सम्भवतः मनुष्य 
कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। जान स्टुअट मिल ने भी इसी 
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दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हुए अपने 'उपयोगितावाद' नामक ग्रन्थ में 
कहा हे--नित्यतृप्त शूकर-शिशु को अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक 
उत्तम है, और सन्तुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट आत्मतत्त्ववेत्ता सुकरात 
होना अधिक श्रेयस्कर है । — It is better to be a human being 
dissatisfi:d than a pig sat'sfied; better to be Socrates dissatisfied 


than a fool satisfied.’ 

७० वर्ष से अधिक की आयु में भी प्रियदर्शन पन्तजी के गौर-धवल चेहरे 
पर निर्व्याज चारुता विराज रही है। उनके नेत्रों में तारुण्य की तेजस्विता 
विद्यमान हैं। यद्यपि कठोर काल ने अपनी कूची से उनके सिर के बालों पर 
धवलता का पोत चढ़ा दिया हैं, तो भी सृजन-प्रेरणा की छन्दगामिनी धारा 
अभी उनके हृदय में प्रवाहित हो रही है। वाणी की शक्ति को व्यर्थ नष्ट न 
कर्‌ कला-चर्या और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के स्वाध्याय में निरन्तर निरत रहना 
उनके नित्य नेमित्तिक कार्यक्रम की उल्लेखनीय विशेषता है। तेत्तिरीय 
उपनिषद्‌ के इस अर्थगभित उद्गार "स्वाध्यायान्मा प्रमदः' को उन्होंने अपने 
जीवन के मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया है। १२ सितस्वर, १९६० को 

सन्ध्या-समय जब मुझे प्रयाग में उनके निकट उपस्थित होने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था, तब वह एक लम्बी रचना लिखने की तैयारी कर रहे थे। 
उस समथ वह अन्दर-बाहर से पावस ऋतु के उस मेघ के समान प्रसन्न जान 
पड़ते थे, जो मोती के समान निर्मल जल को धारा से पृथिवी को तृप्त कर रिक्‍त 
हो चुका हो, और फिर बरसने के लिए नील गगन की विराट मेखला को घेर 
रहा हो। 

देखा गया हे कि बहुगुणवान व्यक्ति अपनी अहम्मन्यता में दूसरे के गुणों 
को जान कर.भी नहीं पहचानते, परन्तु कहना पड़ेगा कि पन्तजी के समान 
आर्य भावों से युक्त उदारचरित पुरुष विरले ही हे, जो खुल हृदय से दूसरे के 
गुणों की भी प्रशंसा करते हें। जहाँ तक मैंने अनुभव किया और समझा, 
उपकारशीलता की मानवीय भावना के लिए उनकी प्रकृति में पूर्ण अवकाश 
| किसी अधिकारी व्यक्ति का हित-संपादन करने का अवसर उपस्थित होने 
पर यथासम्भव सीमा तक उपकार करने की अपनी शक्ति का उपयोग करने 
में आशुतोष के समान उनके हृदय को आनन्द एवं संतोष का अनुभव होता 
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हे। मेरी धारणा है कि एमर्सन के इस स्मरणीय और आदर्श वचन को उन्होंने 
अपने जीवन का आधारसूत्र स्वीकार किया है: “महापुरुष वही हे, जो 
अधिक-से-अधिक उपकार करे'--' is great who Cor.fers the most 
benefits. qasi के मानवोचित सद्गृणों ने अनेक ऐसे व्यक्तियों को भी 
प्रभावित किया हैँ, जो न उनकी मूलभूत साहित्यिक मान्यताओं के साथ 
अनेकांझ में ऐक्य अनुभव करते हे और न उनके आदर्शो एवं विचारों का 
“भिन्न रुर्चिहि लोकः के अनुसार समर्थन करते हैं। 

तरुण बुद्धिजीवियों के लिए पन्तजी का सन्देश था कि वे अपने देश के 
नव्य जागरण के ज्योतिवाह्‌ बनने का श्रेय प्राप्त करें। उनके द्वारा हमारी 
राष्ट्रभाषा में नवीन रक्त, नवीन स्वर-संगीत तथा अमृतमय सञ्जीवन का 
सञ्चार हो; और हमारे साहित्य का जो निर्जीव, रुगणकाय, सीमित- 
खण्डित अंश हैं, वे उनमें प्रफुल्लता या मांसलता लाने का दायित्व 
स्वीकार करें। क्योंकि अभी हमारा स्वाधीन देश अपनी जीवन-रचना 
अभिव्यञ्जना के अनेक रंग-रूपों में कर रहा हे । अतः साहित्य-शिल्पियों 
को उसे अपनी व्यापक अनुभूति एवं नवीन सृजनःप्रेरणा प्रदान करनी 
चाहिए। 

आज जबकि हिन्दी की नयी कविता-लता मतवादों की जञ्जीरों में 
ars कर ठण्डी-ठण्डी साँस ले रही है, और अपनी अवलम्ब जड़ों से उचित 
परिमाण में खाद पदार्थ ग्रहण करने का कोई उपयुक्त आधार उसे मिल नहीं 
रहा हे; एकमात्र पन्तजी की ही काव्य-चेतना ऐसी है, जो उसे निर्मुक्त वायु- 
मण्डल में प्रकाश की ओर खींच रही है। पृथिवी की गन्ध से रहित निराशा 
और अवक्षन्नता के प्राणहीन पतझड़ में वसन्त की नवीन सूषभा के समान 
एकमात्र उनके दिशा-द्शत का ही धरातल ऐसा हे, जो उसके जीवन के मांसल 
कोश-तन्तुओं का अवलम्ब है। सच तो यह हे कि नवीन शब्द-शिल्प, 
नवीन छन्द-संगीत और गम्भीर अर्थ-गौरव की दृष्टि से काव्य-साधना के 
क्षेत्र में किसने क्या नवयुगोचित और लोककल्याण की भावना का 
बोध करानेवाली बहुविध कलापूर्ण चिन्तन-सामग्री दी È भविष्य में इस 
विषय पर व्यापक दृष्टि से विचार करने तथा राष्ट्रभाषा के विख्यात 
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कलाकारों की कृति-सम्पदा का मूल्य-निर्धारण करने के प्रसंग में मरी 
समझ में काव्य-कला के सृजन-यज्ञ के ऋत्विक्‌ पन्तजी से अधिक 
कदाचित ही किसी के नाम का उल्लेख विशेष सम्मान के साथ किया 
जाएगा | 


“विशाल भारत”, कलकत्ता, माचे १९६३ 
'योगो', पटना, .२१ अगस्त १९७१ 
AM, पटना, २८ अगस्त १९७१ 
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पण्डित बाळकृष्ण zai नवीन' 


मई, १९३६ की वात है। मेंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। मस्तिष्क 
में संकीर्णत॑म क्षुद्रता और आत्मिक चेतना-शक्ति के विकास के नाम पर 
अन्तःकरण में स्वार्थपरता की वृत्तियों को उद्दीप्त करनेवाली विश्वविद्यालयों 
की कृत्रिम शिक्षा-प्रणाली के प्रति मेरे हृदय में विरक्ति और अनास्था की 
भावना विद्यमान थी । बात दरअसल यह है कि कॉलेजों को शिक्षा-प्रणाली 
miga मानव के निर्माण में नहीं, बल्कि आकर्षक उद्धरणों से युवत 
सन्दर्भ-ग्रन्थों और वृहद्‌ विश्वकोषों के निर्माण में विश्‍वास रखती ह 
आधनिक शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक और 
प्रकृति-प्रेमी डेविड हेनरी थोरो ने लिखा है--'शिक्षा वया करतो हे ? एक 
अनिर्बन्ध स्वच्छन्द पथगामी निझर को एक संकीण खाई या नाली में परिणत 
कर देती gv What does education often do? It makes a straight 
cut ditch ofa free meandering brook. 


ऐसी अवस्था में 'पर्येटनशोल व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता हे, इस 
विचार-बिन्दु से प्रेरणा ग्रहण कर मानसिक विकास और व्यावहारिक दृष्टि 
से ळेखन-कला की दिशा में मार्ग-प्रदर्शत के लिए नीड छोड़ कर उड़नेवाले 
पक्षी के समान मैं बनारस-इलाहाबाद होता हुआ गणेशशंकर विद्यार्थी रोड 
कानपुर से प्रकाशित हिन्दी के निर्भीक राष्ट्रोय साप्ताहिक पत्र 'प्रताप'- 
कार्यालय में जा पहुँचा। प्रातःकाल था। नर-शिरोमणि श्रीगणेशशंकर 
विद्यार्थी के बलिदान के उपरान्त उन दिनों राष्ट्रकवि पण्डित श्रीबालक्ृष्ण 
शर्मा 'नवीन' 'प्रताप' के प्रधान सम्पादक थे। साहित्य-क्षेत्र में उस समय 
उनकी कीर्ति की सगन्ध संत्र फैल चुकी थी। वहाँ वह प्रधान कार्यालय के 
एक निकटवर्ती एकान्त कक्ष में आनन्दपूर्वक रहते थ। उनके पास आन-जाने 
की रोक-टोक नहीं थी। अतः बिना किसी सूचना के जब में उनसे मिलने के 
लिए उनके कमरे की ओर अग्रसर हुआ, तो देखा कि वह पद्मासन में स्थित 
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प्राणायाम करने में ध्यानलीन हैं। उस समय उनकी आयु चालीस के लगभग 
प्रतीत होती थी। इषत लालिमायुक्‍त गौरवर्ण, भरा-उभरा हृदय-प्रदेश, 
स॒गठित शरीर, उदग्र नासावंश और उनका उन्नत ललाट अत्यन्त आकर्षक 
था। पद्मासन में व्यत्क्रम से स्थित उनके दोनों तलवों में स्वास्थ्य की लालिमा 
विम्बित थी। उनके विकारहीन नेत्रों में विवेक का आलोक और निर्दोष 
अंगों में नीचे से ऊपर तक अष्टाध्यायी के सूत्रों के समान, सवत्र एक संगतिपूर्ण 
समीकरण था। भावनामय, आकर्षणमय, संकल्पमय, तेजोमय और उद्दाम 
तारुण्यमय उनका व्यक्तित्व था। उनमें एक शान्त, उपरतं और संयमशील 
साधक की तन्मयता दीख पड़ती थी। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, मयूरासन, 
मुक्तासन आदि का उन्होंने ठीक-ठीक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। 
उनके 'लो बीत चली बासन्ती वेला जीवन को' गीत की निम्नलिखित 
अनुभूतिपूर्ण पंक्तियों में उनकी उस आध्यात्मिक साधना का ही 
मामिक रंग-चित्र अङ्कित हे-- 
'अनमिल असाधनायुक्त, दिग्भ्रमित जीवन-क्षण, 
कट गये यम-नियम, आसन-प्राणायाम झून्य। 
इवास न सधीं, आसन न जमा, चापल न गया, 
अस्तित्व रहा सुविकास-शून्य, उपराम जन्य! 
महाकवि नवीनजी की ध्यान-धारणा की समाप्ति की प्रतीक्षा करता 
हुआ में उनके कमरे के प्रवेश-द्रार के पास की एक कुर्सी पर बैठ गया। 
मानसिक चिन्तन और यौगिक आसन-प्राणायाम की क्रियाओं से निवृत्त 
होकर उन्होंने जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा। उनसे मेने खुळे शब्दों 
में अपने वहाँ उपस्थित होने का अभिप्राय निवेदन किया। स्थिति सें अवगत 
होकर और उस समय “वह क्या कर सकते थे ?', इस बात पर क्षण-भर 
विचार कर उन्होंने मेरी नियुक्ति के लिए अपने एक आदरणीय साहित्यिक 
मित्र के नाम एक पत्र दिया, और अन्त में आवश्यकतानुसार अपने पास से 
मार्ग-व्यय देकर मुझे आगरे भेज दिया। उस पत्र में उन्होंने मेरे लिये 
'मेरेमित्र' इन दो शब्दों का प्रयोग कर अपनी जिस मानवोचित शालीनता और 
निरभिमान सुजनता का परिचय दिया था, उसकी स्मृति मेरे अन्तःकरण के 
चित्रपट पर आजीवन अंकित रहेगी । प्राचीन धर्म-नियम की पुस्तक-- ओल्ड 
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टेस्टामेन्ट में उल्लिखित सोलोमन के इस नीतिवचन के गन्ध-रस से जैसे 
उनका हृदय ओतप्रोत था--'जिनका भला करना चाहिये, यदि तुझमें 
शक्ति हे, तो उनका भला करने से मत चूक।” ध्यान देने की बात यह है 
कि में उनके लिए नितान्त अपरिचित--निरा अजनबी था। मेरे और उनके 
वीच में बहुत दूरी थीं। उनके आदेशानुसार में वहाँ लगातार सात दिनों तक 
टहरा रहा। कानपुर्‌ के मेस्टन रोड में स्थित आर्यसमाज भवन में, जिसके 
ऊपर की मञ्जिळ प्रायः खाली रहती थी, उन्होंने अपनी ओर से मेरे रहने का 
सारा प्रबन्ध करा दिया था। आवश्यकताओं के बन्धनों में आवद्ध उत्तम- 
मध्यम, परिचित-अपरिचित अनेक प्रकार के व्यक्तियों के समुदाय उन्हे 
प्रायः घेरे ही रहते थे। साहित्य के अपक्वबुद्धि किशोरों और राजनीति के 
नवोदित अंकुरों को सद्भावनापूर्वक समाश्‍वासन देना, उनका पथ-प्रदर्शन 
करना और उनके भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध होना उनका नेसगिक 
गुण था। उनकी उपकारशीलता, महानुभावता और उनके उस सौजन्य, 
दाक्षिण्य तथा झिष्टाचारपूर्ण समयोचित वर्तन का स्मरण कर उनके प्रति 
भक्ति-श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव से आज मेरा हृदय उमड़ पड़ता है। मेने 
उनके अल्पकालीन सत्संग का आनन्द प्राप्त किया, यह उनका प्रसाद था 
अथवा मेरे विगत जन्म के किसी सदाचरण का परिणाम ? 

कानपुर-प्रवास के उन सात दिनों में महाकवि नवोनजो को मेने दूर से 
और निकट से कभी चित्रलिखितं के समान बैठ कर तल्लीनतापूर्वक लिखते 
हुए, कभी दिन की अवसान-वेला में मार्गे में अकेले भ्रमण करते हुए, कभी 
अध्ययन-कक्ष में अपने अन्तरङ्ग मित्रों के साथ विनोदवद्धंक वार्तालाप करते 
हुए और कभी सभा-समितियों में श्रोतृ-समुदाय के बीच शब्दों का अमूत 
बरसाते हुए कितनी बार कितने रूपों में देखा था । वह संयत होते हुए भो 
रोद्र, स्पष्ट होते हुए भी दुर्बोध, सरल होते हुए भो प्रकोणे, अकिञ्चन होते 

?. ‘Withhold not good from them to whom it is due, when 
it is in the power of thine hand to do it.’ ‘The proverbs, chapter 
3, page 591, “The Books of the old Testament, The Holy Bible, 
American Bible society, Newyork. 
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हुए भी विभूतियुक्त, ममताद्रे होते हुए भी कठोर, बहिमुंख होते हुए भी 
अन्तर्मुख, लौकिक होते भी हुए भी अलौकिक ओर नवीन होते हुए भो प्राचीन 
थे । उनकी शान-गुमान से पूर्ण गमन-गति कन्दरा से निकल कर स्वच्छन्द 
विचरण करनेवाले सिंह के मद-गवित गमन का. अनेक अंशों में स्मरण 
दिलाती थी। उनकी लेखनी से प्रसूत सांकेतिक शब्दों की लक्षणामूलक 
ध्वनि ठिद्रान्वेणण-रत वितण्डावादी आलोचकों के मन में सन्ताप पैदा करती 
थी । “घोडे के लिये कोड़ा, गधे के लिये लगाम और मूर्खो की पीठ के लिये 
ण्डे ” का प्रयोग करने में वह निपुण थे। जनलोचनपीयूषा गंगा की धारा 
के समान उनकी वाणी के प्रवाह में जड़ता, गतानुगति तथा कायरता की 
अचल शिळाओं को शत-शत खण्डों में विदीर्ण कर धूल वना देने की क्षमता 
थी। उनकी आजानुप्रलम्व भुजाओं के विस्तार में दुख की धूल-वर्षा से 
सन्तप्त अनेक चिन्ताक्रान्त जनों के हृदय की व्यथा एवं खिन्नता का उपचार 
भरा था। उनकी स्वच्छ-धवल गान्धी टोपी की तिरछी कोर दुरभिमानी 
जनों की आँखों में शूल के समान चुभती थी। उर्दू साहित्य के क्रान्तिकारी 
कवि शब्बीर हुसेन खाँ जोश” मलीहावादी की 'आवाजे शबाब' शीर्षक 
कविता के निम्नाङ्कित्र अवतरण से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को 
भली भाँति जाना जा सकता है-- 


'कोई maa राह से मुझको हटा सकती नहीं, 
कोई जरबत' मेरी गदेन को झुका सकती नहीं। 
संगो-आहन' में मेरी नज्ञरों से चुभ जाती हे फांस; 
आँधियों की मरे मंदाँ में उखड़ जातो हे सांस।' 


अभद्र आवरण से आवृत बर्बरता, नृशंसता, उत्पीडन और अनाचार के 
विरुद्ध जूझने में महाकवि नवीनजी आँधी-पानी की सृष्टि कर देते थे--कभी 
१. ‘A whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the 
fool's back.’ The proverbs, chapter 26, page 608, “The Holy Bible’, 


The old Testament. 


२. जरबत आघात; ३. संगो-आहन पत्थर ओर लोहा । , 
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कत राते, पीछे कदम रखते अथवा लड़ते-लड़ते थकते न थे। १९३६ और 
'३७ में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से उनके नेतृत्व में दक्षता के 
साथ सञ्चालित लगातार सात-आठ सप्ताह तक चळनेवाला कानपुर का 
प्रसिद्ध मजदूर हड़ताल-आन्दोलन उनकी इस कक्तंव्य-प्रेरित वीर-वृत्ति का 
सर्वोत्तम प्रमाण हैं । सत्य तो यह है कि असफल-हताश आत्माओं के दुर्भाग्य 
की आँच से उनका हृदय जलने लगता था, और वह उनकी चिन्ता या पीड़ा 
को स्वयं अपनी चिन्ता या पीड़ा समझते थे । ga, अकतूबर १९४१ के 
कविता-अक में प्रकाशित 'जूठे पत्ते' शीर्षक उनकी कविता की निम्नलिखित 
प्रेरणादायिनी पंक्तियों में पीडित मानवता के प्रति उनकी अन्तर्वेदना का 
सजीव शब्द-चित्र अङ्कित है-- 


“लपक चाटते जूठ पत्ते, जिस दिन मेंने देखा नर को, 
उस दिन सोचा क्यों न लगा दूँ, आज आग इस दुनिया-भर को। 
यह भी सोचा: क्यों न टेंटुआ, घोंटा जाय स्वयं जगपति का, 
जिसने अपने ही स्वरूप को, रूप दिया इस घृणित विकृति का। 


जगपति कहाँ? अरे, सदियों से हें वह हुआ राख की ढेरी, 
वरना समता-संस्थापन में, लग जातो क्या इतनी देरी? 
छोड़ आसरा अलख शक्ति का; रे नर, स्वयं जगतपति तू हे, 
त्‌ गर जूठे पत्ते चाटे, तो तुझ पर लानत हैं, थ्‌ हे 


१९३७ या १९३८ के लगभग प्रताप-प्रेस, कानपुर में दूसरी बार में 
महाप्राण नवीनजी से कुछ देर के लिए मिला था। और तीसरीः बार २४ 
नवम्बर, १९५३ को, जब में १२३, नॉर्थ एवेन्यू में पण्डित बनारसीदास 
चतुर्वेदी के यहाँ टिका था; नई दिल्ली के ५, विन्डसर भवन में मुझे उनके 
दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह उनसे मेरी अन्तिम मुलाकात थी। 
दोपहर के समय जब में उनकी अनुपस्थिति में उनके निवास-स्थान पर 
पहुँचा, तो उनकी सहर्धमिणी श्रीमती सरला बालकृष्ण से पता चला कि वह 
आने ही वाले हैं। कुछ देर की प्रतीक्षा के उपरान्त उनके आगमन ने 
वातावरण को सजीव और आनन्दमय बना दिया । पन्द्रह वर्षों के व्यवधान के 
उपरान्त मुझे उनसे मिलने का सुअवसर मिला था । अतः सहसा वह्‌ मुझे 
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पहचान न सके। जब मेने नाम बतला कर अपना परिचय दिया, तो उनके 
मख पर मस्कान की रेखा अङ्कित हो गई। मेने कहा--'आपक जीवन-दशेन 
ओर काव्य के सम्बन्ध में आपके विचार जानना चाहता हूँ। उन्होंने 
भोजनोपरान्त बातचीत के लिए समय निश्चित कर दिया । 

मेरा पहला प्रश्‍न था--'आपके काव्य को पृष्ठभूमि सें प्रेरक या आधारभूत 
संकेत क्या हे?! उत्तर में महाकवि नवीनजी ने कहा था कि उनका अन्तः- 
करण सत्य की जिस ज्योति से परिव्याप्त है, वही उनके काव्य का ध्रुव बिन्दु 
है। और उनका वह हृदयस्थित सत्य था क्या? भौतिकता की सीमा में 
आबद्ध जड़ विज्ञान का अस्थिर और डगमग मन्तव्य नहीं । वह था उन्हीं 
के शब्दों में--'सर्वकल्याणकारी चिद्विज्ञान। मनन के आदि युग से ही 
सार्वभौम भारतीय तत्त्वदशन के द्वारा प्रतिपादित पूर्णता के अनुसन्धान का 
आत्मं-व्याख्यान।' प्रस्तुत सन्दर्भ में उन्होंने हबंट रीड की “पोयट्री ऐण्ड 
अनाकिज्म' नामक पुस्तक की निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख करत हुए 
कहा था--'फेसिज्म और माक्सिज्म दोनों कवि की प्रबल शक्ति के प्रभाव स 
भली भाँति परिचित हें, और क्योंकि कवि क्षमताशाली हे, इसलिये स्वय 
अपने राजनेतिक प्रयोजनों की सिद्धि की दिशा में वे उसकी शक्ति का उपयोग 
करने के लिये लालायित रहते ह! 

भेंट के उस महत्त्वपुर्ण विवरण को नोटबुक में अंकित करत हुए मॅन 
नवीनजी से पूछा था--'आपक सर्वोत्तम गीत कोन-कोन ह? उत्तर में 
उन्होंने गम्भीरता से कहा था, “इस प्रश्‍न का उत्तर देना कठिन हूँ। क्योंकि 
मेरे छन्द-गीतों में विषय-वेविध्य तो हें, पर अनुभूतियों में विरोधाभास नहीं 
है / 'यही सही, सन्देश के रूप में अपने किसी गीत को कुछ पंक्तियाँ बोल 
दं” मेरे इस THA निवेदन पर उन्होंने दुभर-सा कटता हे तुम बिन जीवन 
(rada गीत की निम्नलिखित स्मरणीय पंक्तियों का उल्लेख करने की 
कृपा की थी-- 


१. ‘Both fascism and marxism are fully aware of the power 
of the poet, and because the poet is powerful, they wish to use him 
for their own political purposes.” 

——Poetry and Anarchism : Herbert Read. 
ə 
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अवण काल-थाली में, जोवन-क्षण, मुक्ता-सम, 
लुढ़के जाते हैं नित। देख रहे हम अक्षम। 
पर उन मुकताओं में ग्रथित स्मरण-सूत्र परम, 
जिसक॑ बल भावी का होता गत से संगम; 9 
यों, स्मर-अवलस्बन ले काट रहे जीवन हम, 


a 


दुभर-सा कटता हे तुम बिन जीवन, प्रियतम।' 


कराल काल का अद्भुत चक्र निरन्तर चलता हो रहता है। वह स्वयं 
अनन्त होकर भी दूसरों का अन्त करनेवाला हे--'सोषनन्तो$न्तकर:।? काल 
को कुण्डलाकार थाली का धरातल समतल नहीं, तिरछा हे। उसमें प्रवणता- 
ढाल और झुकाव हे। उसके विराट मण्डल या दीर्घ आयतन के विस्तार में 
जीवन के क्षण मुक्‍ताओं के समान लुढ़क रहे हे, और हम असमर्थ किकत्तेव्य- 
विमूढ़ होकर चुपचाप देख रहे हें। पर उन मोतियों में आनन्द-कन्द आराध्य 
अथवा वरणीय प्रियतम का स्मरणरूपी सूत्र गुम्फित हे। पृष्ठ दिशा की 
ओर प्रवृत्त उस स्मरण-ूत्र के नीचे का अंश भूत, और आगे को ओर अभिमुख 
उसके ऊपर का अंश भविष्य का प्रतीक है। अधः-ऊध्वं (मर्त्यं भूत और अमृत 
घ्राण) भूत-भविष्य दोनों का एक अटल धुव बिन्दु पर सम्मिलन सच्चे अर्थो 
में माला के निर्माण का द्योतक हे। ध्रुव बिन्दु या सुमेर में संकेत 
रूप से आत्मेकता की अभिव्यञ्जना हे। इस प्रकार निमित आदर्श सुभरनी 
ही स्मतंव्य प्राणथन प्रियतम को क्षण-क्षण स्मरण करने का अवलम्ब है। 

विन्डसर भवन के बड़े कमरे में बैठा में उनसे इसी प्रसंग में आगे कुछ 
पूछना ही चाहता था कि हिन्दी क प्रख्यात नाट्यका र पण्डित लक्ष्मीनारायण 
मिश्र आ पहुँचे । एसी स्थिति में उन्हें भेंट-वार्ता को बीच में ही स्थगित कर 
देना पड़ा। कुछ देर बाद समय की पाबन्दी का विचार कर उन्होंने दूसरे 
दिन सन्ध्या को भेंट का समय निश्चित करते हुए मेरी ओर देखा। पर 
कतिपय अनिवार्य बाधाओं के कारण मुझे अगले दिन प्रातःकाल दिल्ली से 
चल देना था। जब मेने उनसे अपना निश्चित कार्यक्रम निवेदन किया, तो 
उन्होंने कहा--'भविष्य में जब यहाँ आने को सुविधा प्राप्त हो, तो फिर | 
अवश्य मिले ।' यह एक बहुत बड़ा आश्‍वासन था। में सोचने लगा--'अब 
ऐसा उत्तद अवसर मिलता हे या नहीं ? भेंट का यह लघुतम क्षण कहीं उनकी 
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अन्तिम ज्योतिर्मयी स्मति बन कर न रह जाय? ' चलने के समय नवीनजी 
ने सस्नेह 'रदिम-रेखा', 'अपलक' और 'क्वार्सि' नामक अपने अतुलनीय 
गीति-काव्य प्रदान कर मेरे प्रति अपनी विशेष कृपा-दृष्टि का परिचय दिया 
था। अघमर्षण मंत्र के समान पवित्र उनके उन गीत-संग्रहों को, जिनमें 
उनके हृदय की आकुल स्वर-लहरी अपने सम्पूण भाव सौष्ठव के साथ 
तरंगित हो रही है, प्रसाद के रूप में पा कर मेरा रोम-रोम पुलकित हो उठा 
था। विश्वास न था कि दिग्काल का सीमातिक्रमण कर--पार्थिव से 
अपाथिव बन कर वह यों एकाएक महासमाधि में निमग्न हो जायेंगे । इसलिए 
३० अप्रिल, १९६० को इलाहाबाद में जब AA यह अप्रिय संवाद सुना कि 
हिन्दी और अंग्रेजी के प्रभावशाली वक्ता, भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम क 
अग्रगण्य सेनानी, राष्ट्रभाषा हिन्दी के महान्‌ कवि और समर्थ पत्रकार 
पद्मविभूषण पण्डित श्रोबालकृष्ण शर्मा 'नवोन' का २९ अप्रिल, १९६० को _ 
दिल्ली के विलिंग्डन अस्पताल में देहान्त हो गया, तो मेरी आँखों में अन्धेरा 
छा गया। - 

८ दिसम्बर, १८९७ ई० को ,पुण्यरलोक पण्डित श्रीबालक्रृष्ण शर्मा 
“नवीन' का जन्म भयाना नामक ग्राम में एक अश्वस्तनिक वृत्ति (कल के 
लिए कुछ बचा कर न रखनेवाळे) ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। उनका 
पवित्र जन्म-ग्राम भयाना ग्वालियर राज्य क अन्तर्गत शुजाळपुर नामक 
परगना में स्थित हैँ। एक गोशाला में, जहाँ प्रसन्नवदना सुरभि-देवियों के 
कितने ही सुकुमार वत्स हर्षोत्फुल्ल होकर उछलते-कूदते थे, नवोनजी ते 
“मासानां मार्गशीर्षोज्म महीनों में श्रेष्ठ अगहन की पूर्णिमा को जन्म ग्रहण 
किया था। दिनांक ८ दिसम्बर, १९४३ को केन्द्रीय कारागार, बरेली में 
विरचित ya वर्षान्त के दिन’ शीर्षक गीत में उन्होंने स्वयं इस बात का 
उल्लेख किया है-- 

“मार्गशीष को ऐन पुणिमा को जोवन में आया, 
किन्तु, रही जीवन-भर सेरे संग-सँग तम को छाया ।' 

बचपन में नवीनजी को दुख-दावानल के भीषण दृश्य देखने पड़े थे । 
उनका परिवार निर्धनता के महासागर में निमग्न था। जब पावस त्रु 
में काले घन उमड़-घुमड़ कर बरसते थे, तब उनका मकान यत्रध्तत्र सवर्त 
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चूने लगता था। विपद की उस काली अमावस रात्रि में करुणा की ai 
उनकी माता, जिनमें वस्तु-स्थिति के अनुकूल संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता 
थी, दूसरे के यहाँ नित्य नियमपूर्वक प्रातःकाल से मध्याह्न तक गेंह-चने पीसने 
का श्रमसाध्य उद्यम कर उनके लिए अवसर पर दूध प्रस्तुत रखती थी । उन 
दिनों शीत-काल में पढ-त्राण पहनना बालक नवीन के लिये सम्भव न था। 
प्रस्तुत प्रसंग में उन्होंने 'मेरे जीवन की कहानी' शीर्षक अपनी संक्षिप्त 
आत्म-कथा में खुले हृदय से स्वयं इस प्रकार लिखा है--में अपने मित्रों से 
आज भी कहा करता हूँ कि मेरा शरीर भिक्षान्न पोषित है, अतः मुझे संग्रह 
करने का अधिकार नहीं है, और शरीर से जो कुछ बन पड़े, वह सब जन- 
हिताय होता रहे, इसीमें मेरा कल्याण हें।' नवीनजी का यह कथन उनके 
निवृत्तिमूलक जीवन के मनोरम पक्ष का विशेष रूप से दिग्दर्शन कराता E | 
महाकवि नवीत्तजी के पिता पण्डित श्रीयमुनादास शर्मा भारत के 
प्रधान वैष्णव पीठ नाथद्वारा में रहते थे । नाथद्वारा प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
नगर उदयपुर के नाथद्वारा स्टेशन से पश्चिम में अरावली की पवंत-श्युद्ठला 
के मध्य अवस्थित पुष्टिमार्ग का आकर्षण-केन्ट्र और राजस्थान का किरीट- 
मणि हे । उनके धर्मपरायण पिता शुद्धाद्वेत सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक जगद्गुरु 
श्रीवल्लभाचार्य के अनुयायीं थे। नवीनजी अपनी पुण्यमयी जननी के साथ 
वहीं रहने लगे। उनके बाल-जीवन का प्रमुख भाग उस नगर के बाजारों, 
धर्मशालाओं और श्रीनाथमन्दिर के पाश्व॑वर्त्ती मेदानों में भक्ति के प्रबुद्ध 
जिज्ञासुओं, साधु-सन्तों और वैष्णव साधकों के सात्विक सम्पकं में व्यतीत 
हुआ। उनके साहित्यिक व्यक्तित्व की आधारशिला के निर्माण में उस 
विशिष्ट तीर्थस्वरूप स्थान के धर्मप्राण और शान्तिपूर्ण वातावरण की निर्मलता 
और सात्विकता का अत्यधिक महत्व है। उनके वैष्णव पिता और वेष्णबी 
माता की आस्तिकता ने भी उनकी मानसिक चेतना को आध्यात्मिक अनुभूति 
की दिशा में केन्द्रित कर दिया, जिसका स्पष्ट आभास सुर-सरिता के समान 
वेगशालिनी उनकी अमर काव्य-कृतियों में प्रायः सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है । 
महाप्राण नबीनजी के आत्मचिन्तननिरत जीवन की स्मृति शतपथ 
ब्राह्मण, काण्ड ५, ब्राह्मण १' में उल्लिखित उस हृदयमन्थनकारिणी कथा 
को मेरे मन के चित्रपट पर अंकित कर देती है, जिसमें प्रजापति के पुत्र देवता 
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और असुर के त्याग और स्वार्थ-भाव का मौलिक विश्लेषण हूँ । देवता यज्ञ 
की आहुतियों का स्वयं उपभोग करने के बदले उन्हें संवेदता-भावना से दूसरे 
को अपित कर देते. थे और स्वार्थनिरत असुर त्याग-भाव से कर्त्तव्यपालन न 
कर उनका स्वयं उपभोग करते थे। देवताओं को निष्काम त्यागवृत्ति से 
प्रसन्न होकर प्रजापति ने उन्हें अपनी आत्मशक्ति के" ए्वर्य से सम्पन्न कर 
दिया । aara: प्रजापतिः आत्मानं प्रददो ।' प्रजापति के प्रसाद से यज्ञ के 
सफल होने पर देवताओं ने मद से उन्मत्त और स्वाथंग्रह से गृहीत असुरों को 
पराजय की भस्म-राशि से ढक दिया। इससे निष्कर्ष निकलता हे कि 
स्वार्थशून्य दृष्टिकोण देवी प्रकृति का लक्षण हे । तन्त्रशास्त्र की भाषा में 
तप की इस ज्योति-दीप्त दीप-दीक्षा से ही मनुष्य आत्म-प्रकाश की उपलब्धि 
कर दीप्तिमान होता है। अपने प्रति निष्ठुरता और दूसरे के प्रति कोमलता 
तप-यज्ञ की सार्थकता है। इस देवभावना या लोककल्याणनिष्ठा ने नवीनजी 
के चिन्मय जीवन को--उनके अन्तरंग-बहिरंग दोनों को विशेष रूप से 
प्रभावित किया था। 'अपलक' में प्रकाशित “प्रियतम के तमहर चरणों मे 
गीत की निम्नलिखित पंक्तियों में उनके जीवन का यह मनोरम पक्ष प्राञ्जल 
छन्द बन कर मुखरित हो उठा हे-- 


“अरे, समुद अर्पण ही अर्पण चिर जीवन का क्रम हे । 
और ग्रहण में भरण निहित g, प्रतिफल केवल भ्रम हे 


'विशाल भारत', जनवरी १९६३ 
“नमंद,', नवीन अंक, १९६३ 
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माच, १९३१ की बात हैं। कानपुर में साम्प्रदायिकता का भयंकर ज्वाला- 
मुखी गरम लावा उगल रहा था। अहंकार से उद्धत होकर हिन्दू-मुसल्मान दोनों 
ने पेशाचिक प्रवृत्तियों को अपना लिया था। अधिकारीगण जाति को जाति 
का शत्रु बना कर विद्वेष की विभीषिका ओर हिसावृत्ति को उभारने में आनन्द 
से फूले न समाते थे। बर्बरता उत्कषं की चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी । 
faa गुण्डों के दल अपने अमानुषिक अत्याचारों से नादिरशाह और चंगेज 
खाँ की याद दिलाते थे। मानवता दाव पर लगी थी। प्रताप प्रेस, कानपुर 
में हिन्दी के महाकवि पण्डित श्रीबालकृष्ण शर्मा 'नवोन' से एक सज्जन बेठे 
बातें कर रहे थे। वहाँ एक दोलतमन्द व्यापारी रोता हुआ पहुंचा। डर के 
मारे उसको कण्ठ-ध्वनि अवरुद्ध थी। धर्मान्ध उपद्रवकारियों से वह अपनो 
तथा अपने परिवार की प्राण-रक्षा के लिये हजारों रुपये व्यय करने को तेयार 
था। गणेशशंकर विद्यार्थो रोड, प्रताप प्रेस से ५० गज को दूरी पर उसका 
मकान था। नवीनजी के साथ बेठे हुए उन परडुखकातर सज्जन ने उस नवा- 
गन्तुक व्यक्ति के दुख का तीब्रता के साथ अनुभव किया। कत्तेव्यपालन को 
भावना से उन्होंने सौदे को बात को अस्वीकार करते हुए हादिकतापुवेक उस 
व्यक्ति को आश्‍वासन दिया, और भरी दुनाली बन्दूक को बगल में दबाये उसके 
निवास-स्थान पर रात-भर बेठ कर उसके परिवार को रक्षा को। मजहुबो 
दीवानों को किसी कदर इस बात का पता चल गया कि एक बन्दूकधारी सज्जन 
अपनी जान को हथेली पर रख कर उनको जुत्म-उयादतियों का सामना करने 
को उद्यत है। स्वभावतः उन रक्तपिपासु नर-पिशाचों पर आतंक छा गया, 
और वे अपनी पेंतरेबाजियों को भूल कर बगले झाँकने लगे। 

जिज्ञासा जागरूक हो उठती है कि अपने प्राण को तृण के समान समझ 
कर दूसरों को प्राण-संकट से बचाने में हषं तथा संतोष का अनुभव करनेवाले 
सज्जन .कौन थे? वह थे शिकार-साहित्य के लब्धप्रतिष्ठ लेखक, हिन्दी के 
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सफल पत्रकार और सर्वश्रेष्ठ शब्दचित्रकार पण्डित श्रीराम शर्मा। आचार्य 
पण्डित श्रीपद्मसिह शर्मा के शब्दों में 'बन्दूक से बढ़कर जिनकी लेखनी का 
निद्ञाना बैठता है, और पढ़नेवाला तड़प कर रह जाता हे! 

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिलान्तर्गत किरथरा नामक ग्राम में फाल्गुन 
शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन एक सम्भ्रान्त ब्राह्मण-परिवीर में पण्डित श्रीराम 
शर्मा का जन्म हुआ था। जन्म के उपरान्त एक उकाव ने आसमान से उतर 
कर और उन्हें अपने मजबूत पञ्जों से पकड़ कर अपना ग्रास बनाना चाहा, 
पर उन्हें उनकी माता ने उसकी झपट से बचा लिया। उनका बाल-जीवन 
ग्राम के उन्मुक्त वातावरण में ही व्यतीत हुआ था। उनके हृदय पर सबसे 
गहरा प्रभाव उनकी अपनी स्नेहमयी जननी की सहनशीलता, दूरदशिता 
और व्यवहारनिपुणता का पड़ा था, जो ३४ वर्ष की आयु में ही विधवा हो गईं 
थीं। वह प्रातःकाल तीन बजे उठ कर अपने कत्तंव्य-पालन में व्यस्त हो जाती 
थीं, और चार बजे शर्माजी को उठा कर पढ़ने में प्रमाद नहीं करने का उन्हे 
आदेश देती थीं। १० वर्षे की आयु में ही वह उन्हें रखवाली के लिए खेत पर 
छोड़ देती थीं। उनकी तपस्विनी माता ने किसी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण 
नहीं की थी, पर व्यावहारिक दृष्टि से उनका अन्तज्ञान विकसित था। 
एकाग्र स्थिरता से दिन-भर कार्य में लगे रहने तथा अपने दैनिक जीवन को 
नियंत्रित करने की प्रेरणा शर्माजी ने उन्हीं से प्राप्त की थी। 

खड़ी बोली के गद्य-साहित्य के सूत्रधार स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
साहित्य ने भी शर्माजी की साहित्यिक चेतना को प्रबुद्ध किया था। बचपन 
में ही अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना उनके हृदय को आग्दोलितं 
करने लगी थी। स्वाधीनता की यज्ञ-वेदी पर सर्वार्पण कर देनेवाले खुदीराम 
बोस के बलिदान ने प्रेरक आकर्षण के रूप में उन्हें देशभक्ति और राष्ट्रीय 
आदर्शवाद का सन्देश दिया था। शर्माजी का जीवन प्रारम्भ से अन्त तक 
संघर्ष, प्रतिरोध और अर्थाभाव में ही व्यतीत हुआ, पर उन्होंने जीवन के 
शाश्‍वत मूल्यों की अवहेलना कर अर्थ-सञ्चय की लोलूपता में अपने को कभी 
नहीं बाँधा। उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समानशील सत्पुरुषों का 
सत्संग था। अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी, पण्डित श्रीमहावी रप्रसाद 
द्विवेदी और भारतीय पत्रकार-कला के पथ-प्रदर्शक बाबू रामानन्द 
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चट्टोपाध्याय जैसे उच्च कोटि के निर्भीक संपादकों ने उन्हें अपने पत्रकार-जीवन 
में प्रेरणा प्रदान की थी। विदेशी पत्रकारों में हेनरी डब्ल्यू नेविन्सन के 
आत्म-चरित्र-- 'फायर जॉफ लाइफ' और प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक ब्रेल्सफोडे 
के सान्निध्य ने भी उनके ऊपर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला था। 

प्रारम्भ में शर्माजौ ने उर्दू पढ़ी, और उर्दू में ही मिडिल की परीक्षा 
पास की । उर्दू मिडिल में उनका उर्दू का ज्ञान बहुत अच्छा था। 
उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा में अनुवाद के लिए हिन्दी और .इन्टरमीडियट में 
उर्दू ले रक्खी थी। वैसे स्वतंत्र रूप से उन्होंने हिन्दी साहित्य का विधिवत 
अध्ययन किया था। 'बी० ए०' की उपाधि से सम्मानित होते के उपरान्त 
उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए 'एम० ए० एल-एल० बी०' की पढ़ाई शुरू की थी। 
कानून का विषय उन्हें हृदय से पसन्द था, और एक सफल वकील बनने की 
उनमें स्वाभाविक उत्कण्ठा विद्यमान थी। स्वभावतः कॉलेज-जीवन में 
नार्टन, सी० आर० दास और सर अली इमाम के राजनेतिक मामलों से 
सम्बन्धित बहस-मुबाहसे को पढ़ना उनके लिए एक आनन्द का विषय हो 
गया था। समाचारपत्रों में कॉलेज के दूसरे वषं से ही उन्होंने लख लिखना 
प्रारम्भ कर दिया था। “मर्यादा”, 'प्रभा', 'अभ्युदय' आदि हिन्दी के उच्च कोटि 
के साहित्यिक पत्रों में उन्होंने अनुवाद और स्वतंत्र लेख लिखने का उन्हीं 
दिनों अभ्यास कर लिया था। देशव्यापी अहिसक असहयोग आन्दोलन का 
सूत्रपात होने पर विख्यात पत्रकार पण्डित श्रीकृष्णदत्त पालीवाल के परामशें 
से बह दैनिक “प्रताप' के सम्पादन के लिए कानपुर चले गए, और इस प्रकार 
१९१७ ई० से उन्होंने लेखन-कला के पूर्ण अभ्यास का श्रीगणेश किया था। 

उर्दू साहित्य के लेखकों में ख्वाजा हसन निजामी की लेखन-शेली का 
झर्माजी के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था। अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी 
ने सर्वप्रथम इस बात की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था कि अच्छी 
हिन्दी लिखने के लिए निजामी साहब के साहित्य का अध्ययन किया जाय। 
निजामी साहब से शर्माजी का पत्र-व्यवहार भी हुआ था, और उनकी पुस्तक 
'बेगमात के आँस' का उन्होंने हिन्दी में 'अश्नुपात' के नाम से छायानुवाद 
किया था। ख्वाजा साहब के सभी अन्थःरत्नों का उन्होंने ध्यानपूर्वक 
अध्ययून किया था। उर्दू साहित्य के कवियों में मिर्जा गालिब, शौोकतअली 
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'फानी', मौलाना हाली, हज रत नजीर अकबरावादी तथा अन्य कई प्रसिद्ध 
कवि भी उन्हें बहुत पसन्द थे। अकबर हुसेन इलाहाबादी का भी उनके 
ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था। महाकवि मिर्जा गालिब के तो 
वह अनन्य भक्त थे। संशय, शोक और विषाद के गहन अन्धकार में 
मिर्जा गालिब की भावपूर्ण रचनाओं से उन्हें सन्तोष और आइवासन 
मिलता रहा। मिर्जा गालिव के अनेक शेर उन्हें याद थे। गालिव की 
बहुमूल्य रचनाओं में कौन-सी रचना अधिक मूल्यवान है, इसका निर्णय 
करना उनके लिए कठिन था। कवि वत्तमान का निर्माता और भविष्य का 
द्रष्टा होता है। उसकी वाणी के आलोक से मानव-समाज का अन्तरङ्ग 
आलोकित हो उठता हे। उनके अनुसार सच्ची कविता की परिभाषा 
है--व्यथित और संक्षुब्ध मानव-हृदय को प्रेम, शान्ति और नव जागरण का 
सन्देश देना और युग-मानव को कर्ततव्य-पथ पर डटे रहने की प्रेरणा प्रदान 
करना। जो दूसरों से अप्रसन्न रहते हे, और कहा करते हैं कि अमुक व्यक्ति 
ने अमुक काम नहीं किया, उनकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रख कर 
शर्माजी ने मिर्जा गालिब की निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख किया था-- 
जब तबक्का' ही उठ गई 'गालिब', 
क्यों किसौ का गिला' करे कोई।' 
बातचीत के प्रसंग में उन्होंने मिर्जा गालिब की निम्नलिखित पंक्तियों 

की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया था-- 

“रहिये अब ऐसी जगह चल कर जहाँ कोई न हो, 

हम-सुखन' कोई न हो, और हम-जबाँ कोई न हो। 

बेदरोदीवार-सा इक घर बनाना चाहिये, 

हमसाया' कोई न हो और पासवाँ' कोई न हो। 

पड़िये गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, 

ओ अगर मर जाइये तो नोहाख्वाँ' कोई न हो।' 

१. तबक्का आशा, २. गिला=शिकायत, ३. हमसुख़न एक-सी 

जुबान बोलनेवाला, ४. हमसाया=पड़ोसी, ५. पासवाँ रक्षक, ६. नोहारवाँ 
“मरने के बाद संवेदना प्रकट करनेवाला। 
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शर्माजी ने भेंट-वार्त्ता में मुझसे कहा था कि आधुनिक उर्दू कविता 
आधुनिक हिन्दी-कविता की अपेक्षा श्रेष्ठ हे । यह बात दूसरी है कि भावनाओं 
की अन्तर्व्यापिनी अनुभूति और अपने काव्य-सौन्दर्यं के कारण मध्यकालीन 
हिन्दी-कविता उत्कृष्ट कोटि की है, और इसमें सन्देह नहीं कि कबीर, सूर 
ऑर तुलसी जैसे सन्तन्कवियों की कवितायें हिन्दी की ही नहीं, विश्व-साहित्य 
की अमर देन हैं। उनके विचारानुसार हिन्दीवालों को उर्दू कवियों का 
और उदूंवालों को हिन्दी कवियों का अध्ययन करना चाहिए। यों वत्तमान 
हिन्दी का गद्य कई दृष्टियों से उर्दू के वत्तमान गद्य की अपेक्षा अधिक विकसित 
और प्रौढ़ हे । 

रेखा-चित्रण के क्षेत्र में अग्रेजी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ शब्द-चित्रकार ए० 
जी० गाडिनर की लेखनी से प्रसूत रेखाचित्रविषयक रोचक कृतियों ने शर्माजी 
को बहुत अधिक प्रभावित किया था। कवियों में विलियम वड सवर्थ, 
जॉन कीट्स, पर्सी विशी शेली तथा रॉबर्ट ब्राउनिग की रचनाओं के पराग- 
सौरभ ने उनके अन्तर्मन के तारों को स्पर्श किया था। अंग्रेजी गद्य के क्षेत्र में 
किसके नाम का उल्लेख किया जाय? अंग्रेजी भाषा हिन्दी की भाँति कंगाल 
तो है नहीं। एक समय था, जव प्रसिद्ध अंग्रेज उपन्यासकार डिकेन्स के ग्रन्थ 
उन्हें बेहद पसन्द थे। पर बाद में फ्रान्स के विख्यात उपन्यासकार विक्टर 
ह्यो की बहुमूल्य कृतियों ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। 
विक्टर ह्यगो की एक पुस्तक का उन्होंने हिन्दी में अनुवाद भी किया था, पर 
उसको प्रकाशनार्थं नहीं दिया। विप्लव के पूर्ववर्ती युग के महान्‌ रूसी 
लेखकों में इवान तुगेनेव की कृतियों का उन्होंने उल्लासपूर्वक अध्ययन किया 
था। १९२५ ई० में उन्होंने ghara 'स्पोट्समन्स स्केचेज' का हिन्दी 
भाषान्तर भी प्रस्तुत किया था, पर उसकी पाण्डुलिपि कहाँ पड़ी है, इसका 
पता नहीं । काउन्ट लियो ताल्सताय, दोस्तोवैसकी और मैक्सिम गोर्की उन्हे 
इसलिए पसन्द नहीं थे कि वे विस्‍व-विख्यात प्रतिभाशाली कलाकार थे, 
बल्कि इसलिए कि उनकी साहित्यिक कृतियों में सोवियत रूस के ग्रामीण 
जीवन का सजीव और मार्मिक चित्रण मिलता हैं, जो उन्हे भारत के सरल 
ग्राम्य जीवन की अनेक अंशों में याद दिलाता था। 

प्रसिद्ध अंग्रेज नाट्यकार जॉर्ज बर्नाडे शॉके प्रति भी शर्मा जी के हृदय 
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में श्रद्धा-मक्ति थी। पर तुलनात्मक दृष्टि से वह विलियम शेक्सपियर और 
जॉर्ज वर्नाडँ शॉ की अपेक्षा गुरुदेव श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर को बहुत ऊंचा 
मानते थे। यह उनकी कोरी भावना नहीं थी। विवेक-संतुलित समीक्षा के 
द्वारा वह अपने इस कथन का प्रतिपादन भी करते थे। पढ़ने का उन्हें व्यसन-सा 
था, और इस दृष्टि से उन्होंने अनेक विदेशी साहित्यसेब्रियों की उल्लेखनीय 
कृतियों का अध्ययन किया था। प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन लेखक स्टीफन ज्विग से 
साक्षात्कार करने की उनकी प्रबल इच्छा थी, जिन्होंने १९४२ ६० में अपने 
जीवन से निराश होकर आत्म-हत्या कर ली। अमरीका की सुप्रसिद्ध 
लेखिका श्रीमती पलं एस ० बक कुछ समय तक उनके ग्राम में ठहरी थीं, और 
उनके साथ उनका विशेष परिचय तो था ही। 
रेखाचित्रण-कला की दृष्टि से शर्माजी एक सफल रेखा-चित्रकार को 
तुलना पाकशास्त्र में प्रवीणा उस गृहिणी से करते थे, जो उपलब्ध सामग्री से 
उत्तम-से-उत्तम पकवान तैयार कर लेती हे। एक केमरामेन उत्कृष्ट चित्र 
खींचने के लिए केन्द्र, अन्तर और कोण का ध्यान रखता है, और एक कुशल 
चित्रकार अपनी तूलिका से चित्र में आवश्यक र्ध भरता हे। आवश्यकता से 
अधिक या कम रद्ध भरने से चित्र का सौन्दर्य नष्ट हो सकता हे । शर्माजी 
ने भेंट-वार्ता में मुझसे कहा था कि रेखाचित्रों में क्या अंकित करना 
चाहिये की अपेक्षा 'क्या नहीं अंकित करना चाहिये अधिक आवश्यक हैं। 
उतक दृष्टिकोण को समझने के लिए राबर्ट लुई स्टीवेन्सन के इस कथन की 
'सचाई पर विचार करना तकंसंगत होगा--केबल एक ही कला हे---शब्दों 
/ को छोड़ना। यदि में जानता कि कंसे शब्दों को छोड़ा जाता हे, तो कोई 
दूसरा ज्ञान न चाहता ।॥ जिन-जिन विशेषताओं से रेखाचित्रों की रंग-योजना 
में सजीवता का आलोक दृष्टिगोचर होता हे, निस्सन्देह उनमें एक विशेषता 
यह भी हे। रेखाचित्र एक प्रकार से किसी व्यक्ति का एक सूक्ष्म छाया-चित्र 
अथवा गागर में सागर भरने की कला हे। उसमें उस रेखाचित्र के पात्र 
का सम्पूर्ण अन्तरङ्ग मन की आँखों के सामने चमक उठता है। इनके 
अतिरिक्त चरित्र-चित्रण के भाव-रेखा और वर्ण में अतिरञ्जना या अपूर्णता 
तो नहीं है, रेखाचित्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। उच्च 
कोटि के रेखा-चित्रों में कल्पना, बेधकता, विइळेषण-शक्ति और सहृदयता का 
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होना अत्यन्त आवश्यक साहित्य में अनेक दिग्गज लेखक हें 
पर उनमें इने-गिने ही उश्च कोटि के रेखाचित्रकार हें। 

रेखाचित्र अंकित करने का शर्माजी का अपना ढंग यह था कि पहले 
वृह जिस व्यक्ति का रेखाचित्र अंकित करते थे, उसके सम्बन्ध में एक मानसिक 
भूमिका तैयार कर “लेते थे। फिर गुणों या दोषों को ध्यान में रख कर वह 
वर्ण्यं विषय से सम्बन्धित विचारों का समन्वय करते थे। उनका प्रयास 
हमेशा यह रहता था कि एक विशेष प्रकार से--नवीन दृष्टि से रेखाचित्रण 
किया जाय। उदाहरण के लिए ए० जी० गाडिनर द्वारा अंकित जॉजं बर्नाडे 
शॉ के दो रेखाचित्र ऐसे हैं, जिनमें उन्होंने अपने दायित्व का सफलतापूर्वक 
निर्वाह किया है। जॉर्ज बर्नाड शॉ से सम्बन्धित एक रेखाचित्र में उल्लि- 
खितं ए० जी० गाडिनर का एक महत्त्वपूर्ण वाक्य है-- शा दो टांगों पर तेजी 
से दोड़नेवाला एक बर्फानी तूफान हे V Shaw is a blizzrd on two legs. 
हिन्दी के जो लेखक इस विषय में अभिरुचि रखते हे, उन्हे ए० जी ० गाडिनर 
की लेखनी से प्रसूत उनके मर्मस्पर्शी रेखाचित्रों का अवश्य अध्ययन करना 
चाहिए। न केवल मनुष्यों का ही; बल्कि झील-सरोवरों, झरनों, कीट-पतंगों, 
पशु-पक्षियों, लता-वनस्पतियों एवं निष्प्राण पाषाणों का भी रेखाचित्र 
अंकित किया जा सकता हे । 

यह पूछने पर कि 'रेखाचित्र अंकित करने का आपका ढंग क्या हे ?' 
शर्माजी ने उत्तर दिया था--'में एकान्त वातावरण में चुपचाप पड़े-पड़े 
और विशेष रूप से प्रातः या सायंकाल पेदल भ्रमण करने के समय रेखा- 
चित्रों के बारे में सोचता हूँ। यह मेरा अपना खास ढंग हे। ओरों के ढंग 
इससे भिन्न हो सकते हैं। मुझे कभी-कभी एक रेखाचित्र के लिखने में छः-छः 
और सात-सात दिन लग जाते हैं। मेरे जिन रेखाचित्रों की प्रशंसा होतो 
रही है, पाठकों को क्या मालूम कि उन्हें लिखने में मुझे कितने समय व्यतीत 
करने पड़े। उदाहरण के लिये मेरा एक शिकार-सम्बन्धी लेख 'नयना 
सितमगर' 'विज्ञाल भारत' में छपा था। उसके विषय में मेरे पास अनेक पत्र 
आये थे, और उसके शीर्षक की बड़ी प्रशंसा हुई थी। बात यों हुई कि WA 
एक विशालकाय घड़ियाल को रामगंगातटस्थित दिउसीपुर ग्राम के निकट 
मादा था। घड़ियाल अपने शिकार कौ खोज में घाट के बिल्कुल करीब 
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पानी में पड़ा था। उसके खूनी नेत्र ओर सिर ही दीख पड़ते थे। 
घड़ियाल को मारने के बाद मेने विशाल भारत' के लिए लेख लिखा। 
पर उसके लिए मुझे कोई उपयुक्त शीर्षक नहीं सूझ रहा था। लेख को 
समाप्त किए १५ दिन हो गए थे। पर में उचित शीर्षक का चुनाव न 
कर सका था। इतने ही में होली के उत्सव पर राजा साहब कटियारी 
के यहाँ मुजरा हुआ नोकरी के सिर्लसिले में वहाँ मेरी उपस्थिति आवश्यक 
थी । गाथिका ने अपनो सुरीली आवाज में ठुमरी तर्ज के श्रुति-मधुर बोल 
निकाले--'रस के भरे तोरे नयन।' पर 'नयन' शब्द से मुझे घड्याल 
के खूनी नेत्र याद आ गए। सोचा कि कोई इसी प्रकार का शीर्षक देना 
तर्कसंगत होगा। में इसी उधेड़-बुन में विचारों में डबा था कि थोड़ी 
देर बाद गायिका के कण्ठ से एक नवीन गान के शब्द मुखरित हुए। 
तबला और सितार--तबले की ठनकती हुई ध्वनि ओर सितार क 
मधुर-तीव्र सुर--'दर-दर दा? के साथ 'तेरे नयना सितमगर जाट्‌-भरे' 
बोल मुखरित हुए। मेरी समाधि भंग हुई। में एकदम उठ कर अपने | 
स्थान पर गया, और उस लेख का शीर्षक लिख दिया--“नयना | 
सितमगर'। इस प्रकार रेखाचित्रों में उपयुक्त स्थलों पर शब्दों को जोड़ने 
में मुझे पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता हे। एक-दो परिच्छेद लिख लेने के 
उपरान्त एक वेगपुर्ण प्रवाह-ला उमड़ पड़ता हें। मेरे इस कथन में न तो 
कोई अतिशयोक्ति हें, ओर न किसी रूप में दूसरों पर रोब गाँठने की प्रवृत्ति। 
यह मेरी कमजोरी हो सकती हे अथवा लिखने को एक विशेष कला ।' 

वत्तमान हिन्दी-साहित्य की गति-विधि को ध्यान में रख कर शर्माजी 
ने कहा था कि यदि नवीन हिन्दी कवियों और लेखकों को 
उचित परामशं भी दिया जाय,तो वे किसी की बातें मानने को तैयार नहीं। 
इस समय हिन्दी साहित्य में जो भावहीन तुकबन्दियाँ प्रकाशित हो रही हैं, 
यह इस बात का प्रमाण हे कि अंधिकांश हिन्दी-लेखक और विकासोन्मुख 
कवि अनुभवी साहित्यसेवियों से परामर्श लेना भी अपना अपमान समझते 
हें। उर्दू साहित्य में परम्परा रही हे कि जब तेक किसी शिष्य को अपने 
उस्ताद से आज्ञा नहीं मिल जाती, तंब तक वह अपनी रचना को मशाइरों 
में जा कर नहीं पढ़ता, और कविता पढ़ने की आज्ञा मिलने पर भी शिष्य 
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अपनी रचना को आवश्यक संशोधन के लिए उस्ताद के सामने पेश करता - 
हैं। इसीलिए नवीन उर्दू-कवियों की रचनायें चमत्कारपूर्ण होकर सौन्दर्य 
क सांचे में ढल जाती हे। दयाशंकर 'नसीम' की प्रसिद्ध मसनवी 'गलजार 
नसौम' अपने मूल रूप में विस्तृत थी। पर नसीम के उस्ताद ने 
YAA आवश्यक 'काठ-छॉट कर उसको इतना संक्षिप्त बना दिया कि वह 
अपने वत्तमान परिष्कृत रूप में काँटे में तुल गई है, और वह उर्द साहित्य की 
शोभा बढानेवाली एंक सर्वाङ्गपूर्ण मसनवी है। वर्तमान पीढ़ी के नवीन 
लेखकों और कवियों की कोई रचना पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो या 
नहीं, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिए। उन्हें नव उमंग, धैर्य 
तथा तन्मयता से अपने को व्यक्त करने का अभ्यास करना चाहिए। 
सत्संग, परिश्रम, साधना और आत्म-नियंत्रण करने से वे निश्‍चय ही एक- 
न-एक दिन उच्च कोटि के कलाकार बन जायेंगे। दस-पन्द्रह वर्षों की 
अनवरत ,साधना से भी यदि उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफलता मिल 
जाय, तो कोई हजे नहीं। जिस लेखक की शैली जिसे पसन्द हो, उस लेखक 
के द्वारा प्रयुक्त शब्दों एवं मुहावरों को ध्यान में रख कर विषय और शैली 
की दृष्टि से उसको उसकी कृतियों का अध्ययन करना चाहिए। लिखने के 
लिए अपरिमित विषय-सामग्री चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। पर उससे 
परिचित होने के लिए मानसिक ग्रहणशीलता या ग्राह्य बुद्धि चाहिए, और 
ग्राह्म बुद्धि का विकास अध्ययन तथा नियमित अभ्यास से ही सम्भव हु । 
आकाश में प्राणपुरक संवादों और नवीन विचारधाराओं की तरंगे निरन्तर 
प्रवाहित होती रहती हें। रेडियो में यदि विद्युत्‌ और बल्व ठीक लगे हैं, तो 
वह उन अमूर्तं तरंगों को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार यदि किसी लेखक 
का मानसिक रेडियो व्यवस्थित हे, तो पृथिवी और आकाश के बीच तरंगित 
होनेवाली नूतन भावनायें और अनूठी उपमायें उसकी मनोभूमि में अवतीणे 
हो सकती हें। 

मैंने देखा कि ट्ण्डला जंक्शन से ४ मील दूर डेढ़ सौ एकड़ के 
विस्तार में झार्माजी का 'नवजीवन' नामक कृषिःक्षेत्र है। वहाँ की भूमि 
जगह-जगह बबूल, नीम, आम, अशोक, अर्जुन, सागवान, शिरीष और 
कदम्ब के हरे और चिकने पत्तोंवाले वृक्षों से सुशोभित थी। नीबू, आँवला, 
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मिसेज बक और मिसेज बट के झाड़ों और रमणीय कुज्जों से वह मनो 
प्रतीत होती थी। कले, पपीते, शहतत, सेजना, शीशम, बेल, शमी और 
अमलतास के वृक्ष हवा से कम्पित होकर वहाँ की शोभा का विस्तार करते 
थे। खेतों में ज्वार के पौदे लहलहा रहे थे। झाड़ियों में मयूर पंख खड़े 
कर नाचते दिखलायी पड़ते थे। सतभेये वृक्षों की एक डाल से दूसरी डाल 
पर मधुर शब्द करते रहते थे। कंघीनुमा चोटियों से विभूषित जंगली 
मुर्ग भोजन की तलाश में इधर-उधर घूमते थे, और सुनहले तथा पीले रंग 
के नर बबूने वृक्षों की पत्तियों पर घूम-घूम कर मीठे स्वर में बोळ रहे थे। 
प्रकृति की अन्तर्वीणा की स्वर-झंकृति को सुनते हुए साहित्य-सृजन करनेवाले 
आज शर्माजी के समान हिन्दी-संसार में कितने हें? उनके समान यजुर्वेद के 
rat विप्रो अजायत' (२६।१५) के चिर-स्मरणीय सन्देश को हिन्दी के 
कितने लेखकों ने अपने व्यावहारिक जीवन में चरितार्थ किया हे ? मेदानों, 
वन-खण्डों, पर्वतों और नदियों की अन्तर्वेदियों के सौन्दर्य के प्रति शर्माजी 
के हृदय में अनुराग की भावना किस प्रकार भरी थी, इसके प्रमाण में 
“शिकार नाम की पुस्तक में उल्लिखित उनके निम्नलिखित शब्दों को ही 
उद्धत कर देना समीचीन होगा-- भा 

“प्राकृतिक छटा के निरीक्षण में मुझे वही मज़ा आता हे, जो मोर को घन- 
गजन में, बतल्न को तरन मं और शिकारी को शिकार का पीछा करने में। 
मोटर की बेटरी जब समाप्त हो जाती हे, तब बिजली घर में उसे चार्ज करते 
हैं। चाक्‌ जब भोथरा हो जाता हे, तब पत्थर पर उसे पेनाते हें। मेरा 
जब मस्तिष्क और शरीर थक जाता हे, ओर जब चिन्ता और कष्टरूपी ग्राह 
समूचा निगल जाने पर उतारू दोख पड़ता हे, तब मुझे मानसिक और 
शारीरिक बेटरी को चार्ज करने के लिये प्राकृतिक डायनेमो--वनों और 
पबेतों की शरण लेनी पड़ती हे।' 

कृषि शर्माजी की जीविका की आधारशिला थी। उनका हृदय 
राष्ट्रभूमि की गन्ध से सुरभित था। वन-वृक्षों और जीव-जन्तुओं--पृथिवी 
के इन वरद पुत्रों के साथ उन्होंने अन्तरङ्ग सान्निध्य स्थापित किया था। 
सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक ब्रेल्सफोड ने उनके कृषिविषयक व्यावहारिक अनुभव 
के वारे में लिखा था--'कालेज की शिक्षा पुरी कर लेने के उपरान्त पण्डित 
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श्रौराम शर्मा ने भारतीय ग्रामों के लिये अपना जीवन समपित कर दिया। 
सच्चा भारत ग्रामों में ही बसता हे, A मेरा विश्वास हे कि राज- 
नेतिक और अर्थशास्त्रीय दृष्टि से राष्ट्रीय आत्मा के मेरुदण्ड भारतीय 
किसानों को सेवा करने में उनका बुद्धि-वेभव विशेष रूप से सहा- 
यक सिद्ध होगा। उनकी बौद्धिक क्षमता अपुव हे, और वह समस्याओं के 
मूल में गहराई तक प्रवेश कर उनका समीचीन समाधान प्रस्तुत करते 
हैं। में उनके गम्भीर निर्णय और पक्षपातरहित दृष्टिकोण से आइचर्य- 
चकित हू।' 

कृषि और साहित्य की चर्चा करते हुए शर्माजी ने मुझसे कहा था कि 
प्राचीन काल में गीता के प्रवक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वृन्दावन की गोचर 
भूमि में गौयें चराई थीं। उनके अग्रज बलराम ने हल चलाये थे, और 
उन्होंने भारतवासियों को आर्य-संस्कृति का अमर सन्देश सुनाया था। 
कृषि की उन्नति के लिए विदेहराज जनक ने भी हल चलाये थे, और तब 
आम्रकानना मिथिला में सीता का आविर्भाव हुआ था । प्रभु ईसामसीह 
और इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद साहब बकरियाँ और भेड़े 
चराया करते थे। ब्राह्मण-ग्रन्थों, आरण्यकों और उपनिषदों जेसी दार्शनिक 
कृतियों का निर्माण वन्य आश्रमों, जंगलों और पर्वतों के अञ्चलों में ही 
हुआ था; न कि लखनऊ, आगरा और कलकत्ता जैसे नगरों की गन्दी गलियों 
में। महात्मा बुद्ध ने भी वन्य प्रदेशों में ही अपने म्मोंद्गारों को व्यक्त 
किया था। महाकवि कालिदास ने प्रकृति के निकटतम सम्पर्क में रहने के 
कारण ही नूतनतम उपमाओं का प्रयोग करने में सफलता प्राप्त की थी। 
अगर कबीर जूलाहे का कार्य न करते होते, तो उनकी चिरस्मरणीय कविता 
'झीनी-झीनी बीनी चदरिया' आज पढ़ने को नहीं मिलती। अब्दुर रहीम 
खानखाना उच्चकोटि के प्रशासक और सेनापति थे। आपत्ति-काल में 
उन्होंने भाड़ भी झोंके थे। पर इससे उनके साहित्यिक कार्यो में विघ्न नहीं 
उपस्थित हुआ था। वत्त॑मान युग में श्रीरवीऱ्द्रनाथ ठाकुर ने वृक्षों के पत्तों 
से प्रेरणा ग्रहण कर नये-नये छन्दों का निर्माण किया था। अमेरिका की 
सुप्रसिद्ध लेखिका श्रीमती पले० एस० बक न्यूयार्क के निकट कृषि-कार्यो से 
सम्बन्ध स्थापित कर साहित्य-सृजन की दिशा में अग्रसर हुईं थीं। कृषि- 
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कार्यों ने उनकी साहित्य-सेवा के मार्ग में कोई प्रतिबन्ध नहीं उपस्थित किया | 
लुई ब्राम फील्ड अत्यन्त सफल किसानों में थे। इंग्लण्ड के प्रधान मंत्री 
विन्स्टन चर्चिल ने साहित्य-सेवा में संलग्न रहने के बावजूद कृषि से सम्बन्ध- 
विच्छेद नहीं किया | 

वस्तुत: कृषि और साहित्य का घनिष्ठ सम्बन्ध हे, और यह्‌ एक मांनी 
हुई बात हे कि जीवन की सर्वप्रथम आवश्यकता अन्न हे । अन्नं वे प्राण: ।' 
इंग्लेण्ड, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में ऐसे अनेक सफल साहित्यकार 
हैं, जिनका व्यवसाय कृषि रहा हैं। यदि कोई साहित्यकार है, तो उसकी 
किसी भी वृत्ति से उसके साहित्यिक कार्यो में विघ्न नहीं उपस्थित हो सकता | 
कया प्रत्येक पढ़ा-लिखा शहरी साहित्यिक हैः? प्रकृति के स्वास्थ्यप्रद सम्पर्क 
से दूर रहने के कारण शारीरिक और मानसिक शक्तियों के विकास की दृष्टि 
से शहरी व्यक्ति शीघ्र ढीले और दुर्बल हो जाते हैं। पृथिवी माता के प्रति 
अन्तिम आकांक्षा के रूप में अभिव्यक्त शर्माजी के निम्नलिखित शब्दों से 
उनके व्यक्तित्व की एक झलक मिल सकती है--'मेरे निर्जीव शरीर को 
फार्म के किसी स्थान पर ले जाया जाय, और मेरी हड्डियों को या तो 
किसी फूलदार वृक्ष की जड़ में अथवा फसलदार खेत में गाड़ दिया 
जाय, जिससे धरती माता को पोषण तत्त्व के रूप में पोटाश और फास्फेट 
को कुछ उपयोगी खाद मिल जाय।' 

और भेंट-वार्त्ता में शर्माजी ने आगे कहा था कि व्यक्तित्व और कृतित्व 
के समन्वय के बिना कोई महान्‌ कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता। भारत-जैसे 
गणतंत्रात्मक राष्ट्र में इस बात का मुख्यतः अभाव है। यहाँ तो भीषण 
भाषणों को धूम मची हे। जो कोरे बातूनी हे, और जिनका ज्ञान सत्य, पर 
आचरण असत्य है, वे दार्शनिक दृष्टि से व्यभिचारी हैं। किसी इन्द्रिय- 
विशेष का दुरुपयोग ही व्यभिचार नहीं है। जो आवश्यकता से अधिक 
बकता हूँ, और आवश्यकता से अधिक खाता हे, वह वाणी और जिह्वा 
दोनों का व्यभिचार करता है। उपदेश देना और स्वयं उसके अनुसार 
आचरण न करना चोरी और व्यभिचार है। श्रोताओं पर उपदेशकुशल 
वक्‍ताओं के भाषणों का और पाठकों पर कलाकारों के विचारों का प्रभाव 
इसलिए नहीं पड़ता कि वे स्वयं तो अपने विश्वासों के अनुसार आचरण करते 
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नहीं, और दूसरों को उन पर आचरण करने का उपदेश द्वेते हैं। महात्मा 
गान्धी के विचारों का प्रभाव दूसरों पर इसलिए पड़ता था कि वह कोरे 
सिद्धान्तवादी नहीं थे। उनकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं था। 
पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी और बाबू रामानन्द चट्टोपाध्याय के सम्बन्ध o 
में भी यही बात कही*जा सकती है। अनेक ग्रामवासी अपने विश्वासों के 
अनुसार स्वयं आचरण भी करते हैं.। उनका क्षेत्र परिमित है, पर वे सम्मान 
और श्रद्धा के पात्र हें। पैगम्बर मुहम्मद साहब निरक्षर थे। पर उनकी 
कृति उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी । आज जनतंत्र की दुहाई दी जा रही है 
और जनतंत्र जनमत के केन्द्र-बिन्दु पर आधारित हे । प्रस्तुत प्रसंग में शर्माजी 
न सर मुहम्मद इकब्राल की निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख किया था-- 


'जसहरियत वह तजहुकूमत है कि जिसमें, 
बन्दों को गिना करते हें, तोला नहीं करते।' 


यदि त्रेता में राम जनमत का सम्मान करते, तो वह राज्य से उदासीन 
होकर तपस्वियों के वेष में वन को कभी नहीं जाते। उनके वन-गमन के 
पक्ष में केवल मन्थरा और केकेयी के दो मत थे। दशरथ तटस्थ थे। पर 
सचाई और कर्त्तव्य-पालन की दृष्टि से उन्होंने जनमत अथवा झूठी जमहुरियत 
का विचार नहीं किया था। विरोध के केवल दो मतों को ही उन्होंने 
मान्यता प्रदान की थी। 

आँखें खराब हो जाने के कारण शर्माजी की दशा उस यात्री के समान 
थी, जिसकी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो, पर जो स्वयं स्टेशन से बहुत दूर हो। 
मौत से वह डरते नहीं थे। ठोस कार्य करने की,--कृषि करने, फ़ारसी 
पढ़ने और एक दर्जन मौलिक ग्रन्थ लिखने की उनकी प्रबल आकांक्षा थी। 
'अजराऽमरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌’ हितोपदेश की इस उक्त ने 
उनके मन-बुद्धि पर प्रभाव डाला था। 'तुजूक जहाँगीरी' और 'बाबरनामा' 
को सीधे उनके मूल में ही पढ़ने का विचार उनके अन्तर्मन को 
आन्दोलित करता रहता था। भारतीय पक्षियों, जंगली जानवरों, कीड़े- 
मकोड़ों और अन्य एसे ही विषयों पर वह मौलिक ग्रन्थ के रूप में एक रोचक 
अध्ययन प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने अनुभव एवं सूक्ष्म निरीक्षण के 
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द्वारा ४० वर्षो तक इन विषयों का अध्ययन किया था। हिन्दी साहित्य में 
स्थायी महत्त्व के इन विषयों पर आज जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, वे प्रामाणिक 
और उपादेय होने के बावजूद अंग्रेजी भाषा से अनूदित हैं। 

नर-नाहर शर्माजी बीच से टूट कर दो टुकड़ों में विभक्त हो सकते थे, 
पर किसी के सामने झुकना नहीं जानते थे। यह उनका सहज गुण या दोष 
था। उनके व्यक्तित्व में प्रकृति की कूरताओं को सहन.करने में समर्थ एक 
सफल किसान की सहनशीलता, एक योग्यतम कलाविद्‌ शिकारी की 
सजीवता, एक कुशल शब्दचित्रकार की संवेदना, एक निर्भीक और स्वाभि- 
मानी पत्रकार की निर्भीकता और एक स्वदेशसेवाब्रती क्रान्तिकारी योद्धा 
की अविचल धीरता का अभूतपूर्व सामञ्जस्य था। प्रतिकूल परिस्थितियों, 
कठिनाइयों और विपत्तियों के भयंकर झंझाबातों में हिम्मत न हार कर 
दुह्तापूर्वक कदम रखते हुए कत्तेव्य-पथ पर अग्रसर होना; अपने प्राप्तव्य 
आदर्श या प्रतिपादित सिद्धान्त को अपने प्रत्यक्ष आचरण के साथ संयुक्त 
करना, लपटों की भाँति लपलपाती मौत की विकराल आँखों में आँखें 
डाल कर मूस्कराना और अत्याचार एवं उत्पीड़न के विरुद्ध बलवती प्रेरणा 
के रूप में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठना उनका सहज स्वभाव था। 
भारतमाता की पराधीनता की श्ुङ्कलाओं को तोड़ने की अग्नि-परीक्षाओं में 
उनके अनवरत वीरतापूर्ण संघर्ष, कठोरतम क्लेश-सहन और राष्टर-यज्ञ के 
कल्याणकारी अनुष्ठान में निष्काम भाव से सर्वस्व समर्पण उनकी ज्वलन्त 
देशभक्ति के सजीव प्रमाण हे । i 


आजकल, जनवरी १९७० 
योगी, ७ माच १९७० 
योगी, १४ ATA १९७० 
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यही हे इबादत, यही दोन-ईमाँ, 
कि काम आये दुनियाँ में इन्साँ के इन्साँ।' 

सम्भवतः ऊपर की पंक्तियाँ मिर्जा गालिब की हैं, जिनका उल्लेख 
प्रसंगत: आज से कई वर्षे पूर्व श्रद्धेय कविरत्न पण्डित श्रीहरिशंकर शर्मा ने 
मुझसे d था। शर्माजी मिर्जा ग़ालिब के उक्त शेर के मूत्तिमान 
उदाहरण थे। १९३७ ई० में पहल-पहल लोहामण्डी, आगरा में उनका 
दर्शन कर सहृदयता, विनम्रता, भावुकता आदि गुणों से संयुक्त एक 
शिष्ट-संस्क्ृत व्यक्ति का चित्र सामने उपस्थित हो गया था। इसके एक 
सप्ताह पहले प्रताप प्रेस, कानपुर में कविवर नवीनजी से उनकी प्रशंसा 
सुनी थी, पर उनसे प्रत्यक्ष मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। जानने- 
वाले जानते हें कि मेरी तत्कालीन अर्थ-संकट की चिन्ता पर विचार कर 
पण्डितजी ने आगरे में ही मेरी नियुक्ति करा दी थी । इसप्रकार प्रथम 
साक्षात्कार में ही उन्होंने अपनी सहृदयता और महानुभावता का परिचय 
दिया था। मुझ पर उनका यह अनल्प अनुग्रह था, और उनका आश्वासन 
आगरा में मेरे लिए बहुत बड़ा अवलम्ब था। उन दिनों उनके निकट सम्पर्क 
में रह कर मेंने अनुभव किया कि कंसे दूसरे की चिन्ता से उनका चित्त 
व्याकुल हो उठता है। कालान्तर में मुझ पर उनकी कृपा इतनी अधिक 

बढ़ गई कि वह मुझे अपने परिवार के एक सदस्य की भाँति देखने लगे | 
पण्डित हरिशंकर शर्मा का जन्म १८९२ ३० में हरदुआगंज, जिला 
अलीगढ़ के एक सम्भ्रान्त ब्राह्मण-परिवार में भाद्र कृष्ण नवमी जन्माष्टमी 
के दूसरे दिन हुआ था। १९११ ई० से हिन्दी के समाचारपत्रों में उनके लेख 
प्रकाशित होने लगे थे। उनका प्रथम लेख बिहार बन्धु' में प्रकाशित हुआ 
था। उसी पत्र में पहले-पहल उनकी एक कविता भी निकली थी । पण्डितजी 
लगातार आठ वर्षो तक हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग की कार्यकारिणी 
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के सदस्य और देव-पुरस्कार तथा मंगलाप्रसाद पारितोषिक के निर्णायक 
रहे। आगरा विश्वविद्यालय ने उनकी मौलिक कृति 'छन्द-विज्ञान की 
व्यापकता” के लिए उन्हें 'डी० लिट की उपाधि से सम्मानित किया AT | 
वर्तमान जगद्गुरू शंकराचार्य और ज्वालापुर महाविद्यालय ने उन्हे 
'काव्य-भूषण' और 'विद्या वाचस्पति' की उपाधियाँ प्रदान की थीं। उन्होंने 
'घास-पात' नाम की अपनी उल्लेखनीय काव्य-कृति के लिए देव-पुरस्कार 
भी प्राप्त किया था। वयोवृद्ध साहित्यसेवियों की उन पर सदेव कृपा-दृष्टि 
रही, और इसी के परिणामस्वरूप उन्होंने लिखना. सीखा । स्वामी अनु 
भवानन्द से उन्होंने गुजराती, मराठी और बंगला सीखी थी'। यह उनका 
सौभाग्य था कि उनके पूज्य पिता महाकवि श्रीनाथूराम शंकर शर्मा ने 
संस्कृत और उर्दू-साहित्य का अध्ययन करने में उन्हें सभी दुष्टियों से क्रिया- 
त्मक योगदान दिया। प्रो० रामदास गौड़ और आचार्य पण्डित पद्मसिह 
शर्मा जैसे साहित्यसेवियों ने भी समय-समय पर लेखन-कला की दिशा में 
उनका मार्ग-प्रदशेन किया AT | 


पण्डित श्रीह्रिशंकर शर्मा. ने आर्यप्रतिनिधि सभा, युक्तप्रान्त के 
प्रधान पत्र 'आर्यमित्र' का लगातार १९२३ से १९३४ ई० तक सफलतापूर्वक 
संपादन किया। संपादन-विभाग में पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी. और 
डॉ० सत्येन्द्र भी उनके साथ सहायक के रूप में एक निश्चित काळ तक कार्य 
करते रहे। 'सेनिक',, साधना, 'निराला' प्रभाकर', 'भारतोदय' आदि 
पत्रों के साहित्य-विभाग का संपादन-कार्य उन्होंने वर्षों तक बड़े परिश्रम 
और कुशलता के साथ किया। लगातार २३ वर्षो तक कई हिन्दी-पत्रों पर 
उनका नाम संपादक के स्थान पर प्रकाशित होता रहा। रचनाओं में 
व्याकरण की अशुद्धि न पाकर उन्हें प्रसन्नता होती थी। उनके सम्पर्क में 
रहनेवाले इस बात को जानते हें कि अपनी प्रतिभा के प्रकाश से साहित्या- 
काश को आलोकित करनेवाले कई प्रसिद्ध साहित्यसेवियों की प्रारम्भिक 
कृतियों में संशोधन कर उन्होंने उनकी सूजन-शक्ति को गतिमान बनाया 
था। पण्डितजी केवल हास्य रस क प्रख्यात लेखक, सुकवि अथवा सफल 
पत्रकार ही नहीं, छन्दःशास्त्र के भी प्रकाण्ड पण्डित थे। यों तो उनकी 
लेखनी से प्रसूत अनेक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृतियाँ उपलब्ध हैं, पुर भार 
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गीय पिंगल शास्त्र के रचना-विधान के 2 लिखित 'छन्द-विज्ञान की 
व्यापकता नामकी उनकी कृति हिन्दी-साहित्य को मौलिक देन है। जहाँ 
तक मरी जानकारी हे; अन्य भारतीय भाषाओं में भी छन्द-विज्ञान पर 
इतनी उत्कृष्ट कोई पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। साठ से अधिक 
पुस्तके उन्होंने. लिखी हैं, और यह काळ ही प्रमाणित करेगा कि उनमें कौन- 
सी अधिक लोकप्रिय और महत्त्वपूर्ण होगी । 
वृत्त-विवेचन के क्षेत्र में पण्डितजी के अपने निर्चित मन्तव्य थे। 

उनका दृष्टिकोण सच्चे अर्थो में लोक-शिक्षण के एक आचार्य. का था। 
संकुचित या छिछली व्यवसाय-वृत्ति की दृष्टि से उन्होंने पत्रकार-कला को 
नहीं देखा। लोक-कल्याण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के भावी 
निर्माण में वृत्तपत्र-कला के प्रति एक ईमानदार पत्रकार का क्या कत्तव्य है, 
इस दायित्व का उन्होंने अपने दुःसाध्य त्याग से पालन किया। 
वेतन के लिए किसी दल-विशेष के मत का प्रचार करना उनकी दृष्टि में 
सच्चे पत्रकार का आदर्शं नहीं था। एक. बार उन्हें एक बड़े पूँजीपति ने 
संपादक की आसन्दी से नीति-विशेष का प्रचार करने के लिए एक कोठी, 
एक कार और प्रति मास पन्द्रह सौ रुपये देने का प्रलोभन दिया था, पर 
उन्होंने सञ्चयवत्ति या धनलालसा से अपने आदर्श को तिलाञ्जलि न दे 
कर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इस दृष्टि से उन-जसे पत्रकार 
साहित्य-संसार में इने-गिने ही हें या हुए हैं? 

दरअसल हिन्दी: के अधिकांश पत्रकारों की हब्शियों के उस अध्यापक 
से तुलना की जा सकती है, जिससे एक बार छात्रों के अभिभावकों ने पूछा 
था--आप छात्रों को आकाश में दौड़ती हुई पृथिवी का नारंगी के समान 
वर्त्तताकार होना पढ़ाते हें या समतल ?” अध्यापक महोदय ने उत्तर 
दिया था--'इस बिषय में मेरा अपना कोई मन्तब्य नहीं हे। धरातल की 
रूव-रेखा का अध्ययन कराने के लिये आपकी नगरपालिका जो निर्णय 
कर दे; मानचित्र सें वही दिखलाने के लिये में उद्यत हूँ/ हब्शियों के 
उस अध्यापक के दृष्टिकोण को अपना कर हमारे लोकनायक पत्रकार 
राष्ट्र के निर्माण में किस सीमा तक सहायक सिद्ध होंगे, यह एक विचारणीय 
प्रश्‍न हे.। 
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TATA की प्राचीनतम लोकगाथाओं में हिंसात्मक रीति से समता 
लानेवाली शय्या प्रोक्रस्टीयन बेड' का रोमाञ्चकारी विवरण मिलता हे | 
यूनान का दुर्दान्त डाकू प्रोक्रसाउस्ट्स बन्दीकृत व्यक्ति को एक निर्धारित 
आकारःप्रकार के शयनाधार पर सला देता था। शयनाधार की लम्बाई 
से अधिक लम्बा होने पर वह डाकू उस दुर्भाग्यग्रस्तँ व्यक्ति के अंगों को 
तराश कर gag उसके बराबर कर देता था, और, विस्तार मं थोड़ा या 
अधिक कम होने पर उसके संकुचित अंगों को खींच-तान कर उस शयनाधार 
की समानता में लाने का घातक प्रयत्न करता था। पत्रकारिता की वत्तेमान- 
कालीन नीति अनेक अंशों में यूनान के उस भयानक 'प्रोक्रस्टीयन बेड' की 
याद दिलाती हे। कया ऐसी पत्रकारिता देश में स्वाधीन जन-चेतना का 
निर्माण कर सकती है ? 

जिनका जीवन के साथ अन्तरंग सम्बन्ध नहीं है, उन्हें पण्डितजी काव्य 
या साहित्य नहीं मानते थे। उनके अन्‌सार चरित्र का अर्थ था--किसी 
सद्विचार को निश्‍चय तथा दृढ़ता के साथ आचरण में अवतरित करना।' 
हम जिसे उचित समझते हें, उसे केवल सिद्धान्त में ही नहीं, व्यवहार 
में प्रतिष्ठित करने से ही हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। 
व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए चरित्र-निर्माण की आवश्यकता पर वह 
अधिक जोर देते थे--ज्ञान तथा कर्म दोनों में एकरूपता चाहते थे। उनका 
निश्चित मन्तव्य था कि जिन साहित्यसेवियों ने कर्म में ज्ञान की 
अवतारणा नहीं की, उनकी कृतियों में आकर्षण शक्ति नहीं होगी। उनकी 
दृष्टि में साहित्य के विराट आयाम में देश और समाज के कल्याण की भावना 
का समावेश होना नितान्त आवश्यक था। जीवन के मल से खण्डित कर 
साहित्य के विकृत रूप को देखना उन्हें पसन्द नहीं था। उनकी 
विचार-सीमा संकुचित नहीं थी। स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा हजरत 
मुहम्मद साहब दोनों में उनकी आस्था एक-सी थी। उनके जीवन में अनेक 
एस अवसर आए, जबकि उन्होंने एक स्वतंत्र चिन्तक के समान धार्मिक 
कट्ररता का विरोध किया था। 

वैसे तो देश के बड़े-बड़े संस्कृत, हिन्दी और उर्द के विद्वानों का प्रभाव 
पण्डितजी के साहित्यिक जीवन पर पड़ा था, पर साहित्य-क्षेत्र À उन्हे 
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सर्वाधिक प्रेरणा पण्डित श्रीपद्मसिह शर्मा और महाकवि शंकरजी की 
कृतियों से मिली थी। युग-प्रवत्तंक स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा 
गान्धी के सन्देश ने उनके जीवन का दिशा-निर्देश किया था। 
पत्रकार-कला के क्षेत्र में अमर शहीद श्रीगणेशशांकर विद्यार्थी और पण्डित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी को आदर्श मान कर वह पत्रकारिता के दायित्व का 
पालन करते रहे। प्राचीन हिन्दी-साहित्य के कवियों में वह गोस्वामी .तुलसी- 
दास के भक्त थे। उर्दू-साहित्य के कवियों में मिर्जा गालिब, अकबर हुसैन 
इलाहाबादी, शौकतअली फानी और चकबस्त साहब की रचनाओं ने उन्हें 
अधिक प्रभावित किया था। अंग्रेजी साहित्य के कवियों में विलियम 
शेक्सपियर, लॉड वायरन, जॉन मिल्टन और पर्सी विशी शेली की काव्य- 
कृतियों के सौन्दर्य ने उन्हें प्रेरणा प्रदान की थी। बातचीत के प्रसंग में 
| उन्होंने विलियम शेक्सपियर की निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख किया 
| था--'नैतिकता से रहित धर्म फलहीन वृक्ष के समान हें, ओर धमं से रहित 
नेतिकता मूलहीन वृक्ष के समान हे ॥ Religion without morality is a 
tree without fruit and morality without religion isa tree with- 
out root. 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में १०० वर्षों के बाद किन कवियों के 
नाम स्मरण किए जायेंगे, इस प्रश्‍न के उत्तर में लोहामण्डी, आगरा में २५ 
फरवरी, १९६३ को पण्डित श्रीहरिशंकर शर्मा ने कहा था-- इस प्रश्‍न पर 
सहसा कोई मत निश्चित कर लेना कठिन हे) पर में समझता हूँ कि 
रत्नाकरजी, हरिऔधजी और नवीनजी इन तीनों के नाम १०० वर्ष 
बाद भी स्मरण किये जायेंगे।' मॅन उनसे इस बात की जिज्ञासा नहीं की कि 
इनमें कौन-कौन कवि अपनी काव्य-कृतियों की किन विशेषताओं के कारण 
हिन्दी साहित्य में अमर रहेंगे। 
यह प्रश्‍न करने पर कि 'आपके जीवन की वह कौन-सी घटना है, जिसका 
आपके मन पर सब से अधिक प्रभाव पड़ा, पण्डितजी ने उत्तर दिया था-- 
“महात्मा गान्धी ने केवल मेरी प्रार्थना पर हरदुआगंज पधारने की कृपा को 
थी, इसका मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। स्वामी दयानन्द सरस्वती 
की दीक्षा-्शताब्दी के अवसर पर भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति sto 
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राजेन्द्रप्रसाद को 'विद्यावारिधि' की उपाधि प्रदान करने के अवसर पर में 
गुरुकुल विश्वविद्यालय की ओर से अध्यक्ष बनाया गया था। और इस बात 
से मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ था कि मेरे द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उपाधि 

प्रदान की TS ` 
प्रसंगबश पण्डितजी ने आगे कहा था--आजं मानवता संत्रस्त हो 
उठी हे। उसका हास होता जा रहा हें। अभद्रता ने मानवता की सीमा 
को धो-पोंछ डाला हें। हम मनुष्य बनें, यही हमारे जीबन का सर्वोपरि लक्ष्य 
हो। हम आज मनुष्य नहीं रहे; इसी से संसार मं अशान्ति है, आपाधापी हैं, 
{हसा की विभीषिका हें । कीट-पतंगों के समान डाक्टरों, वकोल-वेरिस्टरों, 
प्राध्यापकों, इञ्जीनियरों, नेताओं और उपदेशकप्रवरों की संख्या बढ़ती 
जा रही है, पर उनमें मनुष्य कितने हुं ? उनके जीवन का मूल मन्तव्य क्या 
था, यह उनके इन शब्दों से ही लक्षित होता है। प्रस्तुत प्रसंग में उन्होंने 

कविवर मोर तको के निम्नलिखित शेर का उल्लेख किया था-- 
'मीर' साहब गर फरिइता हो, तो हो, 
आदमी होना मगर दुइवार हे! 

पण्डित श्रीहरिशंकर शर्मा सफल पत्रकार, संयत समीक्षक और हास्य 
रस के समर्थ लेखक थे | अपने काळ के हिन्दी के इने-गिने विद्वानों में उनकी 
गणना होती थी। गद्य और पद्य में परिहासात्मक निबन्ध लिखने में उनकी 
नता Ea का कोई दूसरा लेखक नहीं कर सकता। उनकी “चिड़ियाघर, 
पजरापोल', मन की मोज', गड़बड़ गोष्ठी' जेसी हास्य रस की अनोखी 
कृतियों से हिन्दी-साहित्य-संसार भली भाँति परिचित Èl डॉ० सत्येन्द्र 
ते अपन आगरा क्षेत्र और ब्रजभाषा' शीर्षक निवन्ध में ठीक ही कहा हैँ-- 
WA नहीं जानता कि ब्रजभाषा की व्यंग्य-परम्परा को आधनिक यग में डां० 
श्रीहरिश ङ्कर शर्मा ने और भी पल्लवित किया है। ब्रजभाषा के पेरोडी काव्य 
क रूप म ब्रजभाषा के इतिहास को उन्होंने एक अनोखा योगदान दिया है।' 
पण्डित श्रीहरिशंकर शर्मा की दृष्टि में जिस हास्य में व्यंग्य की 
oa मिलती हो वही हास्य हे! 
चमक उठता हे। उनका कहना था 
कि हास्य की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों के माध्यम को प्रधानता, देना 
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समीचीन नहीं है। क्योंकि व्यंग्य ही हास्य का सर्वस्व है। व्यंग्य से ही 
हास्य क कला-पक्ष का शाज्जार होता है। पण्डितजी क प्रभावपूर्ण व्यंग्य का 
सुन्दर निदर्शन उनकी हास्यरसप्रधान कृतियों में स्थान-स्थान पर हुआ है । 
उदाहरण के लिए 'संपादक-जन्तु' शीर्षक निबन्ध की निम्नलिखित पंक्तियों 
में हम उनके व्यंग्य-धिनोद का परिष्कृत रूप देख सकते हे-- 

“संपादक एक विचित्र जन्तु होता हे । उसकी झक्ल हजरत इंसान से 
बहुत मिलती-जुलती है । बहो हाथ-पाँव का फॅलाव और वही धड़-धरातल 
हि का रकबा। उतनी ही गरदन की गुलाई और वैसा ही नाक का नुकोलापन । 
A संपाइक-जन्तु की अपर स्टोरी'--जिसे गॅवारू बोली में खोपड़ी और मुर्दा 

जुबान में मस्तिष्क कहते हे--तरह-तरह को बातों से भरी रहती ह । 
कुछ खोषड़ियों में तात्सुब का तेजाब,खुशामद की खल, बेगेरती का बुरादा, 
गेरइंसाफी का गुड़ और रिव्वतरानी का रोगन पाया जाता ह्‌ । कुछ 
खोपडियाँ बिल्कुल इसके बरअरस होती हें । रिसचे करने पर उनमें 
स्वाभिमान का शहद, देशभक्ति की भंग, स्वार्थत्याग का शरबत और 
उत्साहशीलता का आसव पाया गया हे । कितनी ही खोपड़ियाँ बेखोफो को 
बारूद से बुरी तरह भरी हुई मिली हैं। 

सांसारिक जीवों को तरह संपादक को न पेंशन-प्रभुता का प्रमाद होता 
हें, और न प्रॉवीडेन्ड फण्ड का घमण्ड। न उसकी पूंछ से पासबुक का पुछल्ला 
बेधा रहता हे, न गरदन में तिजोरी की चाबी चमकती दिखलायी देती है। न 
JÀ व्पाजबोरी की व्याधि सताती है, न भाड़ा-भक्षण का रोग तंग करता हे। 
नखों की मेहनत से जो कमा लिया, खा लिया। बचाने-खुचाने से सरोकार 
ही क्या? बेकारी में बीमारी आ गईं, तो मनचले मेजसान की तरह उसका 
स्वागत-सत्कार किया। चबाने को हड्डी दी, चाटने को चर्बी । खाने को मांस- 
मज्जा और पीने को खून दिया। रहने को शरीर से बढ़ कर ओर कौन-सा 
स्थान होगा? सब चीजें एकदम स्वदेशी, घर की बनी, केसिस्ट या अत्तार 
से खरीदी कोई नहीं। बतलाइये, ऐसा आदर्श आतिथ्य संपादक-जन्तु को 
छोड़ कर और किसके घर मिलेगा? आइये, इस जन्तु से एक बार 'शेकदुम' 
कीजिये ।' 

पृण्डित हरिशंकर शर्मा की स्मृतियों को एक संक्षिप्त निबन्ध में 
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लिपिबद्ध करना कठिन है। उनके संभाषण में निईछलता, अकृत्रिमता और 
बन्धुता का अपूर्व संयोजन था, जो किसी को भी आकर्षित कर लेता था। 
उनसे किसी व्यक्ति-विशेष के लिए मेने अभद्र या निन्दात्मक उक्ति का 
प्रयोग कभी नहीं सुना था। वार्तालाप करते समय वह दूसरों की बातें 
ध्यानपूर्वक सुनते थे। उनसे बातचीत करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति उनकी 
सज्जनता, विज्ञता तथा निरभिमानता से प्रभावित होता था। पर उसमें 
अपने प्रति अपकर्ष की भावना का उद्रेक नहीं होता था। उनके जीवन में 
आधिक संकट के भयानक-से-भयानक तूफान आए, पर उन्होंने विचलित 
होकर कभी आत्म-विक्रय नहीं किया। उन्होंने त्याग को प्रधानता दी, 
सञ्चय-वृत्ति को नहीं ; उन्हें अधर्म से डर था, विकराल मृत्यु से नहीं। 
उनका व्यक्तित्व हमारे लिए एक प्रेरक आकर्षण था। पर अब तो उनकी 
स्मृति ही शेष रह गयी हे । 


साप्ताहिक 'पोगी' में प्रकाशित 
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“अब्बा जान, अगुर खुदा मुझसे कभी यह सवाल करे कि मरे जितने बन्दों 
से तू मिला हे, उनमें से कोन ऐसा हें जिसकी पूजा करने क लिये तेरा दिल 
तैयार हे, तो मेरे पास जवाब हाजिर हे, और वह यह कि वह शख्स 
अलताफ हुसेन हाली हे उर्दू के महाकवि अलताफ हुसैन हाली के 
सम्बन्ध में जस्टिस सैयद महमूद की यह उक्ति, जिसका उल्लेख करनेवाले 
सर सैयद रास मसऊद हे, हिन्दी के पत्रकारःप्रवर पण्डित बनारसीदास 
चतुर्वेदी पर पूरी तरह चरितार्थ होती हे । यद्यपि चतुर्वेदीजी स्वयं व्यक्ति- 
पूजा के विरोधी हैं, और उनकी जाग्रत्‌ तथा शक्तिशालिनी भावना के 
अनुसार 'जब मनुष्य मनुष्य की वन्दना करता है, तो गिरा रोने लगती 
है।' यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इन पंक्तियों का लेखक भी उन्हे 
न तो मसीहा मानता है, और न एसा पीर या सन्त ही, जो मनुष्यों में अन्ध 
श्रद्धा बढ़ा कर सृष्टि के अमूल्य पुष्प मनुष्य को गुलाम बनाते हें। 

“जहाँ शव पर फूल बिखेरे जाते हें, वहाँ जीवित को शूल ही मिलते हैं 
लंकास्टर की डची के चान्सलर वाइकाउन्ट सेम्युअल का यह मर्मस्पर्शी 
| उद्गार अपनी एक प्रभावक विशेषता रखता है। किन्तु, हम अपने ऐसे 

पथ-प्रदर्शकों को भी, जो विस्मृतों तथा तिरस्कृतों को जीवन-पथ पर 
साहसपूर्वक बढ़ने का सन्देश देते हे, और हमारे जीवन की हाय में आत्माहुति 
की ज्वाला जगाते हे, हादिकतापूर्वक रोली का तिलक लगावें- उन्हे उपेक्षा 
की निगाहों से देखने का ढोंग न कर तथा सांसारिक झोर-गुल की भावना 
से ऊपर उठ कर उनके चरित्र की विशेषताओं को प्रकाश में लायें। हमें उन 
अर्थलोलप साहित्य-सेवियों से किसी सत्य के पाने की आशा नहीं करनी 
j चाहिए, जिनका निर्बल व्यक्तित्व प्रबळ प्रलोभनों की चट्टान से टकरा कर 
नष्ट हो गया है, जो अपनी अग्नि-परीक्षाओं में प्रज्वलित हो उठने के बजाय 
अपने पालनकर्त्ता प्रभुओं के निकट घुटने टेक देते हे; और न हमें शिमला- 
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नैनीताल की हवा में साँस लेनेवाले, गरीबों की पुकार न सुननेवाले उन 
नेताओं से प्रकाश मिलने की आशा है जो सताये हुए लोगों के साथ आत्म- 
सम्पर्क जोड़ने का स्वप्न तक नहीं देखते । 
पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी से में पहली बार आगरा में 
2 राजामण्डी स्टेशन पर १९३७ में मिला. था। उस ससय वह टीकमगढ़ जा 
रहे थे, और पण्डित हरिशंकर शर्मा के साथ बेठे थे। उनसे कुछ देर बातचीत 
भी हुई थी। फिर, वर्षों बाद, मई १९४७ में कुण्डेश्वर की कोठी में दूसरी 
बार उनसे मिला था। 
गोधूलि के पाण्डुवर्णं प्रकाश में ओरछा-मोटर-सर्विस से में टीकमगढ़ y 
उतरा था। बस-स्टेन्ड से सामने पूर्व की ओर श्रीमान्‌ ओरछेश का विशाल 
भवत सूर्य की किरणों से जगमगा रहा था, और में एक कुली को साथ लेकर 
मन में तरह-तरह की कल्पनायें करता हुआ चतुर्वेदीजी के निवास-स्थान 
कुण्डेश्वर की ओर अग्रसर हुआ। कुण्डेश्वर, ओरछा राज्य की वर्त्तमान 
राजधानी टीकमगढ़ से ललितपुर को. जानेवाली सड़क के किनारे चार 
मील पर हे। सड़क के दोनों किनारे पत्तों से लदे हुए लम्बे छायादार वक्ष, 
सुन्दर हरा रंग जिन्हें मिला था, जीवन की तपदर्चर्या मे निविकार भाव से 
खड़े थे। यहाँ-वहाँ कोई नहीं दीख पड़ता था। नीरव शान्ति छाई हुई 
थी। मार्ग में कहीं जंगल के चरागाहों से चर कर लौटनेवाले पशुओं के 
दर्शन हो जाते थे। दिनान्त की अरुण प्रभा में, जब सूर्य ढल रहा था, में 
कुण्डेश्वर पहुँचा था। चतुर्वेदीजी कुछ फासले पर हाथ में बेंत लिए तेजी के | 
साथ हवाखोरी के लिए आते दीख पड़े थे। पैरों में जूते, घुटनों के नीचे तक 
सफेद सूती लुंगी और खादी का एक साधारण कर्त्ता पहने हुए थे। उनका 
दर्शन चित्त को आकषित करनेवाला था। उनको वेधक आँखों में संवेदना 
और एक प्रकार की भव्य शान्ति दिखलायी देती थी। अपना नाम वतला 
करत परिचय दिया। उस समय उन्होने जो सज्जनोचित कोमलता, 
अच्तरंग निकटता तथा आत्मीयता की भावना प्रदर्शित की थी, वह अमूल्य 
और PEN EEN बहुक्षीरा गौ की दुग्धधारा के समान हृदय को स्नेह- ; 
सूत्र म॑ बाँध देनेवाला किसी की आत्मा के निंकटतर संग पाने का यह मेरे 
जीवन का पहला ही सुयोग था। 
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चाय-पान क बाद उस सुहावनी रात--चाँद के प्रकाश में, कुण्डेइवर- 
प्रपात के निकटवाली बड़ी कोठी के समीप में उनके साथ इधर-से-उधर देर 
५ तक घूमता रहा। श्रीमान्‌ ओरछेश के पितामह ने वहाँ जमडार नदी में एक 
पक्का बाँध बंधवा कर रमणीक जलप्रपात का निर्माण किया था। उसकी 
ओर देख कर चतुर्वेदीजी ने कहा था कि जो जीवन में प्रगतिशीलता के 
अभिलाषी हैं, उन्हें निर्मल जळवाही प्रपात के समान स्वसत्त्व का दान करना 
चाहिए। सर्वस्व का निरन्तर दान करते रहना ही जीवन है--यह प्रकृति 
का नियम है। प्रकृति की इस गति को न समझने से, हृदय को कंजस बनाने 
स जीवन भार वन जाता हुँ। अतः हिसाबीपन की संकीर्ण भावनाओं को 
जीवन के साथ बाँधना उचित नहीं èl कुण्डेश्वर का षड़ानन जलप्रपात 
उधर चिल्लाता-चीत्कार करता हुआ हृदयहीन रोड़ों पर सिर पटक रहा 
था, और इधर चतुर्वेदीजी बिना अतिरंजना के अपने हृदय की सचाइयाँ 
बयान करते जा रहे थे-- 

“निरन्तर करते रहना दान इसीको कहते हें जीवन, 

बुढ़ापा कंजूसी का नाम भला फिर क्यों जोड़ें में धन। 

लुटाऊं दोनों हाथों से मिलें गर मुझको कुछ साधन, 

रहूँ सन्तत परहित में निरत, जगत में बुरा हिसाबीपन।' 

“सिन्धु यद्यपि सूये को अपना जल सोखने देता हे, फिर भो वह मौज से 
उछला करता है। देनेवाला देकर मुक्त हो जाता है। मेघ जल बरसा कर खाली 
हो जाता है, फिर भी वह आकाश में चढ़ कर गरज उठता g सूयं अपना सवस्व 
संसार को दे डालता है। फिर भी वह प्रभु के प्रकाश से चमकने लगता 
हे गुजराती भाषा क विद्रोही कवि अरदेशर फरामजी खबरदार ने अपने 

१. “सिन्धु दे वारि निज शोषवा AR, 
ने सदा उछड़तो मोज mM 
मेघ आपी बधू खाली पोते थतो, 
; तोय पाछो गगन गाजी उठे। 
सूर्यं सर्वस्व आ जगतने आपतो, 
रेलतो त्यांज प्रभुनी प्रभाथो।' --दर्शनिका 
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ृहत्‌ काव्य दर्शनिका' में जीवन के इस हृदयग्राही अर्थ का अभिनन्दन किया 
है। कुछ देर बाद, बातचीत में, बगैर मेरी विवेक-बुद्धि को उबाये चतुर्वेदीजी 
किसी ऐसे विषय की चर्चा करने लगे, जो हमें वाद-विशेष अथवा साहित्यिक 
गुटबन्दियों के काराघर से निकाल कर लहरों से भीगी--जीवन की खुली 
हुई हवा में स्वतंत्र लहराने को छोड़ दे, और हमें उन साहित्यिक बन्धुओं 
की--जो अपनी पेटियाँ रुपयों से भर-भर लेते हैं, पर फिर भी हाय-हाय 
करते हँ--टढ़ी गति-विधि से दूर रख कर, साहित्य और जीवन की अभि- 
व्यक्ति के लिए तेजस प्रेरणा प्रदान कर सके। 

दूसरे दिन, सुबह होने से पूव ही--ब्राह्म मुहूर्त में--मुझे साथ लेकर, 
चतुर्वेदीजी वन-भ्रमण के लिए निकल पड़े थे। वह एक छोटे कलकलनिनादी 
नाले को पार कर, जिसके आस-पास पत्थरों के ट्टे-फूटे छोटे-बड़े ढोके लढ़के 
पड़े थे, 'उषा-निकुञ्ज--जमड़ार तथा जामनेर नदियों के प्रथम संगम की 
ओर बढ़ने लगे। और में, जिसने वन-उपवनों तथा लतामण्डपों से विभूषित 
जलप्रपातों की सर नहीं की थी, अपनी शिथिल गति में तनिक वेग भरते 
हुए, उनके पीछे चलने लगा। हलती उम्र में भी उनके चलने का पराक्रम 
शिथिल नहीं हुआ था। 

उस उपवन की पगडण्डी पर दो व्यक्ति समानान्तर आसानी से नहीं 
जा सकते थे। इधर-उधर दायें-बायें दोनों ओर अनेक प्रकार की नुकीले 
और es काँटोंवाली झाड़ियाँ थीं। चतुर्वेदीजी को, आगे कहाँ तक, कैसे 
जाना हू, ज्ञात था। वह सघन लता-कण्टकों से उलझते हुए, युक्तियों की 
सूक्ष्मता के साथ, अपने विचार व्यक्त करते जाते थे मयूरों की स्वर-झंकार 
से वनभूमि गूंज रही थी। सूखे पत्ते खड़खड़ा उठते थे। और मझे यह एक 
विचित्र स्वप्न-सा प्रतीत होता था। चतुर्वेदीजी इस बात पर जोर दे रहे 
थे कि अल्प g के लिए प्राकृतिक वन-उपवनों का विनाश करना और 
पृथिवीतल को खोद कर नंगा और विद्रूप बना देना वन-विज्ञान अथवा कई 
ऐसी अनेक दृष्टियों से परिणाम में फलप्रद नहीं हे । वनहीन प्रदेश का 
चमत्कार नष्ट हो जाता हे, और अत्यन्त उर्वर धरातल भी काल पाकर 
रेगिस्तान बन जाता है। क्योंकि जहाँ वन नहीं होगा, वहाँ अच्छी वर्षा नहीं 
होगी, और वर्षा के अभाव में खेती कुम्हला जायेगी। वह दुखपूर्वक अनुभव 
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करने लगे कि आज भगवान्‌ श्रीकृष्ण की क्रीड़ाभूमि ब्रज में स्निरधच्छाय 
वन-वृक्षों के अभाव में बालुका-राशि जलती दिखलायी देती है, और जहाँ 
वस करील के दो-चार सूखे डुण्ड ही 'एरण्डोपि द्रमायते' की उक्ति को 
चरितार्थ करते हें। चतुर्वेदीजी ने योरप के कवि ऐनरिक वर्जीलंण्ड के नाम 
का उल्लेख किया था, डो जेबों में वृक्षों के बीज भर कर अपने दैनिक भ्रमण 
में साथ ले जाते थे, और इधर-उधर घूमने-फिरने के समय मुट्ठियाँ भर-भर 
कर उन्हें बिखेरते थे। “वह अपने मित्र-परिचितों से भी सिफारिश करते थे 
कि वे इसको आजमायें । क्योंकि एक क्षुद्र नगण्य बीज से आगे चल कर 
केसी रहस्यमयी शक्ति विकसित होगी--उसका जीवन किस रूप में व्यक्त 
होगा, कौन जानता है ?' प्रस्तुत सन्दर्भ में हजरत मुहम्मद पैगम्बर का कुरान 
शरीफ में उल्लिखित वह संवाद याद आता हे जिसका बयान करनेवाले 
आचार्य विनोवा हैं । मुहम्मद पैगम्बर से कुछ विद्वानों ने पूछा--'तरे 
पहले के जितने पैगम्बर आये, उन सबने चमत्कार दिखलाये । त्‌ तो 
कोई चमत्कार ही नहीं दिखलाता; तो फिर पंगम्बर कंसे बन गया?! 
उन्होंने जवाब दिया था--'तू कौन-सा चमत्कार चाहता हे? एक बीज 
बोया जाता है, उसमें से बड़ा वृक्ष पैदा होता है, उसमें फूल लगते हे, और 
उनमें से फल पैदा होते हे--यह क्या चमत्कार नहीं है?' 

. कुण्डेश्वर से उषा-निकुञ्ज, कुमारी अन्तरीप और बरी घाट तक हम 
घूमते-फिरते शीक्षतापू्वक गए थे। उनका दर्शन आशा की किरणों के 
समान आनन्दप्रद था। मधुवन में जामनेर के जलप्रपात बरी घाट का दृश्य 
भी आकर्षक था। जामनेर के विस्तीर्ण प्रवाह को रोक कर वहाँ लाख के 

१. “You have all heard how Aenrik Wergeland during one period 
of his life, was in the habit of carrying, his pockets full of the seeds 
of trees, ever and anon strewing a handful of these about him in 
his daily walks, and how he endeavored to persuade his associates to 
do the same; because no one could know what the results might be.” 

--जाजं ब्राण्ड्स कृत 'क्रिएटिव स्पिरिट्स ऑफ द नाइन्टिन्थ संचुरी', 
पुष्ठ ३०६ 
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रंगवाली एक काली चट्टान ने सुस्वादु जलवाल प्रपातों की सृष्टि को थी। 
कहा जाता हे कि बानपुर ग्राम को, जहाँ बाणासुर निवास करता था, यहीं 
से होकर मार्ग गया है। वहाँ किनारे के कई वृक्षों में कबूतर के पेरों के रंग के 
समान लाल-लाल फूल लगे थे, जिनका विम्ब Agd के समान निर्मळ जल 
में स्पष्ट दीख पड़ता था। अर्जुन, सागोन और पलाश्न-वृक्षों की बहुत पंत्तों- 
वाली शाखाओं से छन-छन कर आनेवाली हवा गाती हुई-सी प्रतीत होती 
थी। आकाश के झरोखे से सूर्य की गुलाबी मुस्कान उतर रही थी, और 
पत्तों का मर्मर शब्द संगीत का एक बारीक पाड़-सा बुन रहा AT | 

कुछ दूर आगे बढ़ कर जमड़ार तथा जामनेर नामक नदियों के द्वितीय 
संगम का दृश्य देखा था। वहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्यं और भी अधिक प्रभा- 
वोत्पादक था। वहाँ हरे वृक्षों के नीचे, जहाँ बैठने की सुविधा नहीं थी, 
चतुवंदीजी कुछदेर मौन होकर बैठे थे। उस समय वह अपने ठिकाने चलने की 
याद से लोट रहे थे। उस जंगल में चरने आनेवाले पशुओं के गले की 
घण्टियों के शब्द सुनायी पड़ने लगे। उस हरी वनभूमि की खुली-धुळी ह्वा 
में अपने-आपको भूल कर वह जैसे अपने अन्तर के सादे-उजले पृष्ठों को 
एक-एक कर खोलते जा रहे थे। चतुर्वेदीजी ने अपने हृदय में एमर्सन 
को उन आदर्श महापुरुषों की सूची में स्थान दिया है, जिनकी छाप 
उनक जीवन पर अंकित है। प्रिन्स क्रोपाटकिन के व्यक्तित्व 
की विशेषताओं का, ऐमा गोल्डमेन के क्रान्तिकारी चरित्र का, 
माइकल बाकुनिन तथा मैलटेस्टा के जीवन की कला का और अराजकता- 
वादिनी महिला लुई माइकेल के विद्रोही विचारों का वह बार-बार कथन 
करते थे। 

चतुर्वेदीजी अराजकतावादी हें। अराजकतावाद के विप्लवी पदार्थ 
पाठ और उसकी सैनिकता की भावना में उनकी गहरी निष्ठा है। अराजकता- 
वादी के रूप म वह शासन या संस्थाओं के नियंत्रणों को स्वीकार नहीं करते, 
और न आँखें मूँद कर्‌ किसी की स्वतंत्र भावना पर अपनी शासन की छाठी 
का उदण्ड प्रहार करते हृ। उनके ही अपने शब्दों में-- 

अपने ही पथ पर सकल जगत-जन जावे, 
अपना विकास अपनी हो रुचि से पाबें। 
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शासन के दुरमन बनें, करें निज शासन, 
सिहत्व चाहिये हमें, नहीं सिहासन v 
चतुर्वेदीजी की अभिरुचि और उनके विचारों की पृष्ठभूमि को जिन्होंने 
देखा-प्रखा है, उन्हें माळूम है कि यही भावना हूँ जो उनके ज्वलन्त पत्रकार- > 
जीवन में एक प्रभावकाँरी आकर्षण वन कर काम करती रही । उनके 
व्यक्तित्व में जैसे अराज़कतावाद की वैज्ञानिक प्रणाली एक स्मरणीय 
अध्याय के रूप में जोड़ दी गई हे। सत्य तो यह है कि दमन और शोषण 
. के--चंगेज खाँ के नये संस्करण के इस युग में अराजकतावाद ही एक ऐसा 
प्रकाश-स्तम्भ हे जो जीवन के भयानक संकट और मौत के-से अन्धकार में 
एक उत्साहवर्धक शक्ति का काम देता है। यह भी सत्य हैं कि अराजकता- 
वाद के मन्तव्यों अथवा उसके सिद्धान्तों का पालन करना हर किसी के लिए 
आसान वात नहीं है, और जैसा चतुर्वेदीजी ने स्वयं कहा भी है--'अराज- 
कतावाद धनिया-पोदीने की-सी चीज नहीं, जो महीने-दो-महीने में उग आवे; 
उसमें मंत्रिमण्डल के मुलायम गहे नहीं हे, जिन पर कल के क्रान्तिकारी 
आज आसन जमा लें; वह कोई छोटा-मोटा टीला नहीं, जिस पर चाहे जो 
ऐरे-गेरे चढ़ जायं। गौरीशंकर की तरह वह संसार का सर्वोच्च लक्ष्य है 
यद्यपि उनके ऐसे सब विचारों से सब सहमत नहीं हो सकते। क्योंकि तकं 
की कहीं स्थिति नहीं है, और “भिन्न रुचिहि लोक के अनुसार परस्पर-विरोधी 
विभिन्न विचारों का एक बिन्दु पर सम्मिलन भी कैसे हो सकता g? 
कुण्डेश्वर के सुरम्य वातावरण में प्रकृति के हरे वितान के बीच 
चतुर्वेदीजी का निवास-स्थान था। वहाँ राज्य की जिस कोठी में वह रहते 
थे, उसके सामने ही नेत्रो को आकषित करनेवाला एक विस्तृत उद्यान था 
जो आम, लीची, अशोक, अमरूद, बेल, बेर, नीम, पीपल, मौलिश्री आदि 
कितने ही फल-फूलवाल वृक्षों से शोभित था । एक ओर समतल जमीन के 
दो अलग-अछग टुकड़ों में नीबू और केले के घने झाड़ फैले थे। | 
क्यारियों में रजनीगन्धा, कामिनी और चम्पा के फूल-गाछ हवा की लहरों | 
से झुक-झूम पड़ते थे। आस-पास भिण्डी, लौकी आदि शाक-सब्जियों की 
लतायें थीं। चतुर्वेदीजी का 'वीराश्रम' नामक निजी उपवन भी उसके निकट 
ही था, जहाँ प्रकृति के एकान्त प्राङ्गण में आत्मस्थ होकर उन्होंने अपने कई 
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महत्त्वपूर्ण लेख लिखे थे। श्रावण में वहाँ बादल मतवाले हाथी-जेसे झूमते 
थे। सागोन-वृक्ष की शाखाओं में सागोन के श्वेत पुष्प लग जाते थे, और 
वनभूमि में मयूरों का नृत्य होने लगता था। ग्रीष्म में वह स्थान ठण्डा रहता 
था । उसके पास ही जमड़ार नदी से निर्मित कुण्डेशवर का जलप्रपात 
निर्बन्ध लहरा रहा था। दूर-दूर तक जिधर भी दृष्टि जाती थी, यहाँ-वहाँ 
चारों ओर झाड़-जंगल और ऊँचे तनोंवाले लता-विटपों का हरा प्रतांन फैला 
दृष्टिगोचर होता था । चतुर्वेदीजी के निवास-स्थल को देख कर मुझे 
प्राचीन ऋष्याश्रमों की याद आ गई, जहाँ दम्भ नहीं था, द्वेष नहीं था और 
जहाँ जीवन-रस चलुदिक प्रवाहित था । क्या ही अच्छा होता, यदि 
चतुर्वेदीजी के ही समान हिन्दी के अन्य लेखक भी शहरों की तंग गलियों 
से निकल कर वृक्षराजियों से घिरे किसी सरोवर अथवा सरिता- 
पुलिनों के सान्निध्य में रहकर प्रकृति का मर्म-संगीत सुनते हुए साहित्य- 
सृजन करते ? 
आइये, हम चतुर्वेदीजी के संग्रहालय का भी निरीक्षण कर लें। सामने 
के प्रवेश-द्वार से कमरे के भीतर चलिए । देखिए, दीवारों के पादमूल में जो 
अलमारियां हैं, उनमें पत्र-पत्रिकायें, दुर्लभ सन्दर्भ-ग्रन्य तथा लेखकों और 
पत्रकारों के लिए अनेक ज्ञातव्य बातें भरी पड़ी हैं। एक अलमारी में 'ज्याँ 
क्रिस्तोफ के अमर लेखक रोम्याँ रोलाँ की लेखनी से लिखे गए पत्रों की मूल 
पाण्डुलिपियाँ दिखलायी पड़ती हे । महात्मा गान्धी, कवीन्द्र रवीन्द्र, 
पण्डित हावा नेहरू और श्रीनिवास शास्त्री के कई पत्र तथा अपनी- 
अपनी दिशाओं में सफलतापूर्वक बढ़नेवाले पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
पण्डित पद्मसिह शर्मा, श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी और पण्डित श्रीधर पाठक 
जस साहित्यकारों के जीवन-चरित के मसाले भी यहीं देख लीजिए । फर्श 
फाइलों में मनीषियों के {i FS AL र 
ष और सुभाषितों का हृदयग्राही संग्रह है। ' 
उनक एक-दो स्मरणीय नमूने आप भी पढ़ लीजिए-- 
'कबिरा खड़ा बजार में, लिये लुकाठी हाथ, 
जो घर फूंके आपना, चले हमारे साथ। 
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रूखा-सुखा खाइ के, ठण्डा पानी पीव, 

देखि बिरानी चूपड़ी, मत ललचावे जीव। 

निन्दक नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय, 

बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करं सुभाय । 

कबिरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, 

जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर।' 

गोपद के समान जिनका व्यक्तित्व नगण्य है, और जिन्हें कहीं भी 
अवलम्ब नहीं मिला हे, उन उपेक्षित साहित्यिक बन्धुओं के मर्म-सन्देशों को 
भी चतुर्वेदीजी ने अपने संग्रहालय में स्थान दिया था। उनके संग्रह-कार्य 
की उस उदार प्रणाली को देख कर,जिसमें छोटे-बड़े सभी अपने विचारों की 
कटूता को भूल कर आत्मविकास कर सकते हे, निम्नलिखित संस्कृत 
लोकोक्ति याद आती हैं--सर्वसंग्रह कर्त्तव्यः कः कालो फलदायकः ।' 
चतुर्वेदीजी के अतिरिक्त, यदि हैं तो, ऐसे इने-ही-गिने साहित्य-सेवी 
हिन्दी-संसार में होंगे, जिनके संग्रहालय पत्रकारकला-विषयक अर्थपूणं 
सामग्रियों तथा जीवन-पथ को प्रशस्तं करनेवाली ग्रन्थावलियों से इतने 
समृद्ध हैँ; जिन्होंने निजी पत्रों स्वानुभूतियों, सदाशयता की पुष्टि करनेवाले 
सुभाषितों तथा देश-विदेश के अनेकानेक लेखकों के हजारों पत्रों का इतना 
सुन्दर संकलन किया हे, और जिन्होंने विभिन्न मतिगतिवाले व्यक्तियों के 
विचारों को इस प्रकार उचित रीति से अपने उल्लेखनीय अजायबघर में | 
बन्द कर खखा हे । 
pæ एक दुर्लभ पत्र-लेखक हें। उनके पत्रों में काल्पनिक उड़ान 

नहीं, बल्कि होती हे मजमून की सचाई, और हृदय से हृदय को जोड़ देने- 
वाळी एक कड़ी। उनके पढ़ने से प्रतीत होता है, जैसे वह मेरे चिर दिन के 
आत्मीय हैं। अपने २४ जून, १९४७ के पत्र में इन पंक्तियों के लेखक को 
उन्होंने लिखा था-- 


प्रिय राकेशाजी, 
बन्दे । सुरम्य प्रकृति के निकट में किसी ऐसे आश्रम की कल्पना कर रहा 
हैँ, जहाँ के Main Hall में भारत के भिन्न-भिन्न जनपदों के नकश होंगे, और 
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प्रत्येक जनपद के साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यकर्त्ता का विवरण--सचित्र 
जहाँ सुरक्षित होगा, जहाँ कभी हारी-थकी आत्माओं को क्षणिक विश्राम 
की व्यवस्था होगी, जहाँ उनकी यात्राओं का व्योरा रहा करेगा, और जहाँ 
का द्वार प्रत्येक समझदार लेखक के लिये खुला रहेगा--और स्त्रियों के 
मायके के समान जहाँ उनका हादिक स्वागत होगा A 

ऐसे आश्रम भारतवर्ष में और पाकिस्तान में भी कभी-न-कभी स्थापित 
होंगे । प्रारम्भ में वे प्रायः असफल ही होंगे, पर आगे चल कर उनमें अवव्य 
सफलता मिलेगी। AA जो छोटी-सी चीज यहाँ स्थापित की थी, वह नष्ट 
हो गई। पर बकौल कबिवर बच्चन 'नीड़ का निर्माण फिर-फिर।' 

अगले अक्तूबर या नवम्बर से में ब्रज में किसी नीम के नीचे बैठ कर 
अपनी क्षुद्रतम साहित्यिक साधना का पुनः प्रारम्भ करूँगा | यहाँ का उपवन 
तो अब छूट ही रहा हे--पर 'मन चंगा तो कठौती मे गंगा? । मुझको बुला रही 
हैं ब्रज को करील कुजें। अपना ही ग्रामगीत संग्रह सेने आपको भेज दिया zi 
आप उसका बेहतर तरीके पर उपयोग कर सकते हें। उसकी नक्कल आप 
रख लीजिये--मूल ज्यों-का-त्यों रजिस्ट्री से वापस कर दीजिये। अभी किसी 
को कुछ भेजने की जरूरत नहीं। और संग्रह भिजवाऊंगा, तब लिखूँगा। हम 
लोग एक दूसरे क पुरक हें) अकेले-अकेले हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मिल 
कर बहुत कुछ कर सकत हैं। में तो अपनी क्षुद्र शक्ति के शतांश का भी उपयोग 
नहीं कर पाता । इतना प्रमादी बन गया हृं। आप लोग खटखटाते रहें, तो 
जाग्रत होकर शायद कुछ सेवा कर सकं । 
i अपने साथी-संगियों को जो कीति मिलती है, उससे मुझे हादिक हषं होता 
ह्‌। उस म एसा मानता हूँ कि मुझे ही कीति मिल रही हृ । ग्राम-साहित्य का 
संग्रह करक जो अक्षय पुण्य-लाभ आप करेंगे, उसका सहस्रांश या लक्षांदा 
मुझ भी तो मिलेगा। माता सरस्वती के मन्दिर में आप जो पुष्प अपित करेंगे, 
ओर आपकी कीति-सुगन्धि जो फंलेगी, उससे में भी प्रफुल्लित होऊँगा। मेरे 
नगण्य साहित्यिक जीवन की यही फिलासफी है--यही उसका दर्शन है। 
साहित्यिक सगाइयों के पीछे यही भावना हे। 

विनीत, 
बनारसीदास चतुर्वेदी 
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मेरी राय में यदि केवल चतुरवेदीजी के ऐसे पत्रों का ही ठीक-ठीक 
सम्पादन कर दिया जाय, तो यह उनके साहित्यिक जीवन तथा भावना के 
अध्ययन की दृष्टि से एक तथ्यपूर्ण वस्तु होगी और हिन्दी-संसार के लिए एक 
रोचक और जीवन्त कृति । हिन्दी-संसार में ऐसे कितने हे, जो अपने जीवन 
के चिन्ताशील क्षणों में व्यस्त रहने के बावजूद दूसरों को स्नेहपूर्वक सम्बोधन 
करते हें, और जो मार्ग से अनभिज्ञ नवाभ्यासी लेखकों को ईमानदारी के 
साथ बतलाते हें कि उनकी अपनी सफलता के भेद और साहित्यिक कार्यों के 
तरीके क्या हैं? रोम्याँ रोलाँ की दृष्टि में काउन्ट लियो ताल्सताय की 
साहित्यिक महत्ता इस बात से बड़ी प्रतीत होती है कि उसके आचरणीय 
परामर्श, सदभावनापूर्ण सहयोग तथा प्रोत्साहनयुक्त पत्रों के प्रभाव से 
` अनगिनत 'रोम्याँ रोलाँ' पैदा हो गए।' गोर्की के विषय में मैक्सिम गोर्की 
ऐण्ड हिज रसा' नामकी पुस्तक के लेखक अलेक्जेण्डर कवाँ ने कहा है--'वह 
नवाभ्यासी लेखकों की प्रत्येक हस्तलिखित पाण्डुलिपि को बड़े गौर से 
देखता था, उसके दोषों पर धैर्यपूर्वक विचार करता और गुणों की दाद देकर 
ग्रन्थकार को सफलता के भेद मालूम करा देता था। उसने १९०८ So में 
ग्रेगरी युस्तिनोव को लिखा था--'मेरे डेस्क में आज भी १९३६ ग्रन्थों की 
हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ पड़ी हुई हैँ और उनमें एक भी ऐसी पाण्डुलिपि 
नहीं थो, जो उसकी निगाह से अछूती बची हो।” यदि यहाँ तक कहीं हम भी 
पहुँच सकते तो? 


१. ‘From Tolstoi's letter sprang countless Rollands, bringing 


aid and counsel throughout the years.” 
— Romain Rolland. 


R. ‘He read every manuscript with minute attention, patiently 
analysing its weaknesses, praising its qualities, and showing the 
author how to improve. ‘I still have 1936 manuscripts in my 
desk.” He wrote to Gregory, ustinov in 1908. Not one of them 


was neglected.’ 
—Masim Gorky and his Russia’—Alexander Kaun. 
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कुण्डेशवर में चतुर्वेदीजी डायरी कभी-कभी ही, जब उनके मन में उमंगें 
उठती थीं, लिखते थे। उनकी डायरी में कहीं तो एमर्सन' के, और कहीं 
एडवर्ड कार्पण्टर तथा थोरो के विचार अंकित थे। थोरो की निम्नलिखित 
अभिव्यक्ति को पाठक भी देखें--'तीर छूट कर लक्ष्य के ऊपर ही R 
निशाना खाली न जाय । अत्यन्त संदिग्ध एवं अस्थिरे उक्ति भी ध्व और 
अमोघ हो, जसे प्रकृति की सारी शक्तियों के साथ पृथिवी अपने कक्ष पर 
उसका अनुवर्तेन करने को टिकी हो। जैसे लक्ष्य-वेधक विराम तथा दक्षता के 
साथ अपने अस्त्र का सन्धान करता है, वैसे ही लेखक भी अपनी लेखनी का 
सन्धान करे।'--*Th€ arrow had best not been loosely shot. The most 
transient and passing remark must be made sure and warranted, 
as if the earth had rested on its axile to back it, and all the natural 
forces lay behind it. The writer must direct its sentences as carefully 
and leisurely as the marksman his rifle चतुर्वेदीजी ने एक स्थल पर्‌ 
लिखा था--्राचीन चिह्लों से इतिहास का निर्माण कितना कठिन--पर 
साथ ही कितना आकर्षक विषय है। किन्तु वह तब तक अधूरा ही रहेगा, 
जब तक हम भावी इतिहासकारों के लिए आधुनिक युग का मसाला 
तैयार न रक्खें। सजीव प्राणियों की आकांक्षाओं, आशाओं, दुखों और 
सम्भावनाओं के व्योरेवार विवरण हमें तैयार करने चाहिए। असाधारण- 
से-असाधारण तथा साधारण-से-साधारण इन सबके चरितों का समन्वय 
करना ही लेखक का काम हू। अपनी डायरी में एक दूसरी. जगह उन्होंने 
लिखा था--'पत्रकार Let us do our स्वधम! | 

आस-पास के संघर्षो तथा लोक-मंगळ की भावनाओं से आँखें मंद कर 
साहित्यसेवी अपने एकाकीपन की नीरवता में समाधिस्थ रहें, यह चतुर्वेदीजी 
को अभिप्रेत नहीं था। जिन विषयों की चिन्ता उनकी स्मृति में बनी रहती 
थी वे थे--साहित्य का जीवन से समन्वय, ग्रामीण जनता तक सस्ते रूप में 
स्वास्थ्यप्रद मानसिक भोजन पहुंचाना और त्याग तथा बलिदान के दष्टान्तों 
को आँसुओं से लिपिवद्ध करना। वह॒ चाहते थे--थोडे-से-व्यक्तियों 
या दो-तीन संस्थाओं के ऊपर सम्पूर्ण शक्ति सौंपने के बजाय अधिक-से-अधिक 
मनुष्यों को शक्तिसम्पन्न बनाना और सेकड़ों-सहस्रों ऐसे केन्द्र स्थापित करना, 
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जहाँ से साधारण जनता प्रेरणा एवं स्फूत्ति प्रात्त कर सके । वह चाहते 
थे--जीवन में दाम्भिक तानाशाही का दमन .और व्यक्ति की स्वाधीनता का 
विकास । वह चाहते थे-अनादृत मानव की प्रतिष्ठा। उन दिनों उनका यही 
झूल दृष्टिकोण था। उनके अनुसार विक्‍-मानव की उपासना ही साहित्य का 
परम लक्ष्य था। चतुर्वेदीजी के लेखों की पृष्ठभूमि के मुख्य मन्तव्य देखिए-- 
“हमें एक सत्य कभी न भूलना चाहिये, वह यह कि सबसे अधिक कीमती चीज़ 
जो हमारे पास है, वह है हमारा निजी व्यक्तित्व और उसका स्वतंत्र विकास 
ही हमारे जीवन का ध्येय है। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि कोई 
लेखक या कवि आस-पास क संघर्षो से विरक्त रह) जिस लेखक या कवि के 
जीवन में संघर्ष नहीं, जो अपने विशवासों क लिये मर-मिटने को तेयार नहीं, 
जो दुनिया के सामने यह कहने को उद्यत नहीं--'मेरे विचार ये हे--ओर 
इनक लिये म॑ पूर्णतया जिम्मेवार हूँ, और किसी भी शासन अथवा शासक का 
डर इन विचारों को प्रकट करने से मुझे नहीं रोक सकता', वह दरअसल लेखक 
या कवि नहीं, और उसको गणना भेड़ों में की जानी चाहिये ।..आइये, हम 
खुल खेलं । चढ़ी हुई नदी में धड़ाम से कूदने में जो मजा आता हे, वह लोटा- 
डोरी लेकर नदी के किनारे नहानेवालों को कब नसीब हो सकता हे ? लेखक 
या कवि का काम समय की गति के साथ चलने का ही नहीं हें, उसके आगे बढ़ने 
का भी हे; पर उसे हर हालत में अपने प्रति ओर अपनी अन्तरात्मा को ध्वनि 
के प्रति सत्य रहना चाहिये। निस्सन्देह इस आदश से जीवन का संघर्ष ओर 
भी विकट हो जायेगा, पर यह संघर्ष जीवनप्रद होगा।' 
--विद्ञाल भारत, मई १९३९, संपादकीय विचार 
ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि जहाँ एक ओर विकन्द्रीकरण की 
विचारधारा हिन्दी-संसार के लिए एक सीमा तक फलदायिनी प्रमाणित हो 
सकती है, वहाँ उसकी पृष्ठभूमि तब तक निर्बल ही रहेगी, जब तक चतुवेंदीजी 
अपने इन विचारों को मूत्त रूप देने का प्रयत्न न करेंगे । योजनायें बनाने 
की कला में वह कुशल हैं तथा व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से उनकी 
कई योजनायें सफल भी हुई हैं। शान्तिनिकेतन, बंगाल का 'हिन्दी-भवन', 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग का “सत्यनारायण कुटीर' और बुन्देलखण्ड 
में 'जनपदीय कार्य” उनकी इन्हीं योजनाओं के परिणाम हें। पर सच तो यह 
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है कि लोकोपयोगी कार्यों में अधिक दिलचस्पी होने के कारण उनके लिए 
साहित्य एक फालतू चीज बनता जा रहा हे। टीकमगढ़ की नालियों की 
गन्दगी केसे दूर हो, गाँवों के निम्नतम श्रेणी के छात्र टीकमगढ़ पढ़ने जाने 
के बजाय कहीं निकट ही शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसे कार्यों के हिसाब-किताब 
से चित्त हटा कर जिन्हें साधारण बुद्धिजीवी भी कर सकते हं और 'चाय-चर्चा 
में एक-के-बाद दूसरे आनेवाले आगन्तुकों के साथ व्यर्थ न उलझ कर यदि 
चतुर्वेदीजी अपने ध्येय के अनुसार साहित्य-सृजन में ही अपनी शक्ति को 
केन्द्रित करते, तो उनके आदर्श की मर्यादा और भी बढ़ जाती। कहा जा 
सकता हैं कि इतना एकान्त, प्रकृति का इतना निकट साहचर्य, इतने उपयुक्त 
साधन और इतना अवकाश मिलने के बावजूद वह अपने अध्ययन, अनुभव 
तथा अपनी प्रतिभा का सुन्दर उत्पादन हमें नहीं दे सके। 

यों चतुर्वदीजी में ऐसी कई बातें हैं जिनके कारण उनका नाम साहित्य- 
संसार में चिरकाल तक प्रकाशित रहेगा। उनमें यहाँ केवल दो ऐसी 
सचाइयों का उल्लेख करूंगा---(१) उनके व्यक्तित्व का मानवता से 
निकटतम सम्पर्क और (२) स्वर्गीय साहित्य-सेवियों की जीवनी लिखने का 
उनका महत्त्वपूर्ण कार्य । 

(१) हिन्दी-साहित्य में चतुर्वेदीजी के समान पुरुष दुलंभ ही हें, जो 
अपने जीवन के आँसू या मुस्कान को भूल कर दूसरों के आँस या मुस्कान को 
"४0 का कष्ट उठाते हे, जो हृदय से अहन्ता के आवरण को दूर कर अपने 
छोटे-से-छोटे वन्धु को भी अपनी सहज भावना से सदैव अपने निकट अनुभव 
करत हं । पीड़ित मनुष्य से में यह नहीं पूछता कि तुम्हारी पीड़ा कैसी है, 
बल्कि मे स्वयं पीड़ित बन जाता हूँ, और उसकी पीड़ा का अनभव करने 
छगता ह। --मेरे विचार में वाल्ट ह्लिटमैन के इन्हीं शब्दों से चतुर्वेदीजी 
के जीवन और उनके दृष्टिकोण का ठीक अन्दाज लगाया जा सकता है। 
साहित्य-स्रष्टाओं की श्रेणी में अपने को अग्रणी माननेवाळे हिन्दी-संसार के 
वुरन्धर महारथी साहित्य-उपवन के उन होनहार पौदों के प्रति बिल्कुल 
गाफ़िल और बेपरवा हैं, जिनकी नाजुक टहनियाँ सिञ्चन के अभाव में 
मुरझा कर झडती जा रही हैं, और जिन पर ताजगी का कहीं नाम नहीं रह 
गया Rl पर चतुवंदीजी के अनुसार साहित्य के उपवन में महाविटप 
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अश्वत्थ का स्थान उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना एक अल्पप्राण बबल का। 
वह बिन खिले हुए नये गुञ्चों से उतनी ही हमदर्दी के साथ मुहब्बत करना 
जानते हें, जितनी साहित्योपवन के कल्पवक्ष पर खिल कर शोभित होनेवाल 
सुगन्धित प्रसूनों के साथ करते हें। समथर राज्य, मध्यभारत के निवासी 

स्वर्गीय देवीदयाल , गुप्त, स्वर्गीय घासीराम व्यास, स्वर्गीय विनोदशंकर 
पाठक, अग्निकाण्ड की भीषण दुर्घटना के शिकार स्वर्गीय कौशलेन्द्र जी 
और स्वर्गीय सीताराम साधक जैसे संतप्त श्रमजीवी साहित्य-सेवियों के 
के दुख-दर्दों को समझने की जितनी चिन्ता चतुर्वेदीजी को है, उतनी और 
किसको है? निस्सन्देह हिन्दी-संसार में कल्पना की उड़ान दिखलानेवाले 
चिन्तनशील विद्वानों का अभाव नहीं है। लेकिन उनमें ऐसे कितने हे, जो 
नन्दन-कानन में रहते हुए भी रेगिस्तान की लू से मुरझा जाये अथवा जिनके 
पास हृदय की आँखें हं? 

चतुरवेदीजी के विचारों और संवादों में सहृदयता और संवेदनशीलता 
की एक ऐसी गहरी छाप है जिसका हृदय पर सीधा असर पड़ता है। मेंने 
यह भली भाँति अनुभव किया हे कि जब यहाँ-वहाँ--चारों ओर--भीषण 
निराशा की भावना हे, तब मेरी तबाहियों और स्याहियों के क्षणों 
में सहानुभूति के दो शब्द लिख कर हाढ़स बँधानेवाले वही हें। उनके 
जीवन-सिड़ान्त और साहित्य के अध्ययन से (मेने जहाँ तक समझा है) ज्ञात 
होता हे कि चतुर्वेदीजी के लिए दूनिया में इससे अधिक रुचिकर अन्य कोई 
काम नहीं है कि हम किसी के गहन अन्धकार में अपने सहृदयतापूर्ण प्रोत्सा- 
हन-द्वारा प्रकाश के फूल बिखेरें; उनके लिए इससे अधिक जीवन्त और 
महत्त्वपूर्ण दूसरा कोई तथ्य नहीं है कि हम उन स्वर्गीय साहित्यसेवियों की 
स्मृति और कीत्ति की रक्षा के लिए अपेक्षित प्रयत्न करें, जिन्होंने अपने को 
चन्दन के समान घिस-घिस कर साहित्य-क्षेत्र में जीवनदायक सौरभ का 
प्रभात लहराया। 

(२) जिन दिनों में कुण्डेशवर में था, चतुर्वेदीजी पण्डित महावीर 
प्रसाद द्विवेदी, पण्डित पद्मसिंह शर्मा और अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी 
के जीवन-चरित लिखने की तैयारी कर रहे थे। साहित्यिक पूर्वजों के गुणों 
का इस प्रकार स्मरण करने की उनकी यह क्तेतर्यनिष्ठा अनुकरणीय हे । 


` 
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उनके इन आचरणीय गुणों से प्रभावित होकर ही पण्डित पद्मसिह शर्मा ने 
लिखा था--सत्यनारायण को मरने के-बाद ही सही, चुपकी दाद देनेवाला 
एक भारतीय हृदय (चतुर्वेदीजी ), मुर्दा हड्डियों में जान डालनेवाला--यश: 
शरीर पर दया दिखलानेवाला एक मसीहा मिल गया। हिन्दी के अनेक 
लेखक और जीवित कवि भी, यदि उन्हें विश्वास हो जाझ कि मुर्दों को जिन्दा 
करनेवाला कोई ऐसा मसीहा हमें भी मिल जायेगा, तो आनन्दपूर्वक इस 
संसार से विदा होने को उस महिला की तरह तैयार हो जायें, जिसने आगरा 
के ताज को देख कर पति-द्वारा यह पूछा जाने पर कि 'कहो, इस अदभुत 
इमारत के विषय में तुम्हारी कया राय है?” उत्तर दिया था कि 'मे इसके 
सिवा कुछ नहीं कह सकती कि यदि आप मेरी कब्र पर भी ऐसा ही स्मारक 
बना दें तो में आज ही मरने को तैयार हूं ।' 

कुण्डेश्वर से प्रस्थान करने के समय चतुर्वेदीजी ने रंगीन सुनहली 
पंखुड़ियोंवाला चम्पा का एक फूल दिया था। में तो समझता हूँ कि उन्होंने 
मुझे स्वयं अपने हृदय की भाषा प्रदान की थी, जैसे भूवनधात्री पृथिवीमाता 
ने जलप्रपातों और सरिताओं के रूप में उमड़ कर अपने हृदय की भाषा 
वृक्ष-वनस्पतियों और मनुष्यों को प्रदान कर दी है। मेरे समान व्यक्तियों के 
मानस-हुम को हरा रखनेवाली उनकी हृदय-भूमि की गन्ध उस चम्पा- 
कुसुम की गन्ध से भिन्न नहीं थी। उसकी मुस्कान में विन्ध्यप्रदेश के लोक- 
जीवन की समस्त इतिवृत्ति खिलखिला रही थी। यद्यपि चतुर्वेदीजी के 
हृदय की निर्मळता का प्रतीक चम्पा का वह उत्फुल्लित प्रसून एक-दो दिन में 
ही मुरझा कर सूख गया था। पर उसकी प्यारी और मीठी गन्ध आज भी 
मेरी हृदय-वाटिका में हवा के मन्द झकोरों के साथ उड़ रही है, और जब 
कभी मे sa EE हवा में साँस लता हूँ, तो मेरा मन आनन्द से नाच 
अ SER से घर लोट रहा था, और सोचता जा रहा था कि 
समता के उस फूल में जो सरल सौन्दर्य है, और जो सुगन्धि का आकर्षण ह 
वह मुझमें क्यों नहीं है? 


हिमालय, वर्ष २, अंक १, जनवरी १९४८ 
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प्रभु इसामसोह के साथ रात्रि का अन्तिम पवित्र भोजन निस्सन्देह 
अब भो रवखा हुआ हं । बही भोजन शुद्ध है, जिसमें हम दूसरे की आवश्यकता 
में साझीदार बनते हें। जो कुछ भी दूसरे को दिया जाता है, उसका उतना 
महत्व नहीं, जितना दान में दाता पुरुष की अपनी अपणमयी निष्ठा का। 
जिस दान में दाता स्वयं मौजूद नहीं है, वह दान नगण्य है। जो दाता 
दानीपन का अभिमान छोड़ कर स्वयं अपने को अपित कर देता हू, वह अपने 
आत्मिक दान से मुझको, अपने क्षुधा-क्षीण पड़ोसी और स्वयं अपनी आत्मा 
इन तीनों को तृप्त करता हे 

२१ नवम्बर, १९५३ ई० को प्रातःकाल नई दिल्ली के ९९ नाथ एवेत्य्‌ 
में पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी ने मुझे अपनी कलम से अमेरिकन कवि लावेल 
की उपर्युक्त रचना में जैसे अपना हृदय ही लिख कर दे दिया था। यह उनके 
प्रभातकालीन स्वाध्याय की सुधा थी । इसके अर्थ-सौरभ ने मेरे अन्तर को 
इतना स्पशे किया कि उसकी स्मृति की ज्योति आज भी क्षीण नहीं हो सकी 
है । दरअसल, मनीषियों की चिन्तन-वारिधारा से सिंचित न होने पर 
व्यक्ति का विचारः्षेत्र बंजर या मुदरि हो जाता हे । कुण्डश्वर और दिल्ली 
में मेने चतुर्वेदीजी के साथ रह कर देखा कि प्रिन्स क्रोपाटकिन, Yo So 
जॉर्ज रसैल, एमर्सत, थोरो, वाल्ट ह्विट्मेन, एडवर्ड कारपेण्टर, हबंढे 
रीड, स्टीफन ज्विग, जॉजे ब्रांन्डीज, लिन युतांग और लाला हरदयाळ जैसे 


?. “The holy supper is kept indeed 
In what so we share in another's need 
Not what we give, but what we share 
For the gift without the giver is bare 
who gives himself, with his alms feeds three. 
Himself, his hungering neighbour and Me.” 
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स्वतंत्र चिन्तकों के प्राणवन्त विचारों से उनका मानसिक सम्बन्ध स्थापित 
था । प्रसंगानुसार वह इन मनीषी ग्रन्थकारों के मन्तंव्यों का ऐसी सुन्दर 
रीति से उल्लेख करने लगते थे कि जिसका श्रोता के हृदय पर प्रभाव पड़े 
बिना रह नहीं सकता था । चतुर्वेदीजी को ग्रन्थों के स्वाध्याय का व्यसन 
था, व्यसनों का नहीं । उन दिनों वह प्रातःकाल विशष रूप से क्रान्तदर्शी 
प्रिन्स क्रोपाटकिन की कृतियों का प्रमादआलस्यरहित होकर अध्ययन करते 
थे, और उनके रमणीय विचारों के मधुमय गन्धरस से उनकी मनोभूमि 
सम्पन्न थी। 
कुण्डेरवर में चतुर्वेदीजी ने कहा था--'प्रिन्स क्रोपाटकिन के साथ मैंने 
अनेक बार उषा-चाय पी है, और अमेरिकन ऋषि एमर्सन ने तो प्रायः नित्य 
ही मधुवन-स्रमण और प्रभातकालीन चाय-पान में मेरे हृदय को हर्ष से 
आन्दोलित किया है। नई मंजरियों से लदे सुरम्य आम्र-निकुंज में एडवर्ड 
मेरे साथ बैठे हे, और जलप्रपातों क गम्भीर घोषों को सुनते हुए 
मने रोम्याँ रोठाँ का स्वाध्याय किया है। तुगेनेव को में संसार का सर्वश्रेष्ठ 
कलाकार मानता हूँ, और बार-बार उनकी अमर कृतियों को पढ़ता रहा हूँ। 
लियो तात्सताय और महात्मा गान्धी के ग्रन्थों से मुझे सदैव प्रेरणा मिलती 
रही हे, और थोरो ने तो अनेक बार मेरे पैर ही उखाड़ दिए हँ--ऐसे 
| धाराप्रवाह उनक प्रवचन हें आजकल में प्राय: स्टीफन ज्विग के साथ 
विचरण करता रहता हूँ।' 
हुक ला == a En VU 
कारण समय-समय पर निर्भयता और FA alan alesse 
कठोर आलोचना उन्होंने की । और हो ह LEE 
चुके हैं कि संसार के महान a AN Pa KT के 
NA = a | सम्पक खतरनाक है। 
m : किसी भी गड़रिए की भेड़ 
बनना चतुवदोजी की आस्था का मेरुदण्ड नहीं रहा--चाहे वह गड़रिया कोई 
सत्य और अहिसा का दीवाना गान्धी ही हो। उर्दू के महाकवि सर इकबाल 


की सारगभित y कविता तुवदीर्ज sa < 
T ग it की tafa T . 
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“दिला नादानिए परवाना ताके, 

नगीरी शोवये मर्दाना ताके। 

यके खुद राज सोजे खेशतन सोज, 

तवाफ आतिशे बेगाना ताकं।' 
` मेरे हृदय, तू कब शक पतंगे की तरह गलती करता रहेगा। कितनी देर 
बाद तू पोरुष के मार्ग पर चलना सीखेगा। पहले अपने-आपको अपनी निजी 
आग में जलाना सौख। जो आग तेरी नहीं है, उसके चारों ओर घूमते 

फिरना किस काम का? 

एक अन्य स्मृति २ मई, १९४७ की है, जब में विनध्यप्रान्त के लोकगीतों 
का संकलन करने कुण्डेशवर पहुँचा था, और चतुर्वेदीजी का अतिथि था। 
कुण्डेश्वर के वनप्रान्त में ओरछा नरेश की विशाल कोठी का एक कमरा। 
रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। धरती से आकाश तक सर्वत्र अन्धकार 
छाया था। वन्य जन्तुओं और मयूरों के कर्णकर्कश नाद रह-रहकर 
थोड़ी-थोड़ी देर वाद काली रात के उस गहन सन्नाटे को भंग कर देते थे। 
शयन-कक्ष का द्वार अन्दर से बन्द था। चतुर्वेदीजी के शयनागार के निकट 
एक चारपाई पर में निर्चिन्त सो रहा था। उस समय अचानक मुझे उनका 
परिचितं कण्ठ-स्वर सुनायी दिया। नींद मेरी आँखों से खिसक गई। आँखें 
खोल कर मेने देखा कि प्राणियों के चेन से सोने के लिए जो रात्रि थी, उसमे 
नींद त्याग कर वह कमरे में बेचेनी से चहलकदमी कर रहे थे। उनकी 
आवाज धीमी थी। उनके शब्दों से उनके गहरे दीघं शोक का आभास 
मिलता था। मुझे जान पड़ा, जैसे किसी भूली हुई बात की याद ने उनके 
भीतर चिन्ता की अग्नि को सहसा प्रज्वलित कर दिया हे। उनके शब्दों को 
बार-बार सुन कर क्षण-भर में उनकी अन्तवेंदना का कारण मेरी समझ में आ 
गया। उनके स्वगत संभाषण का विषय था वह हृदयविदारक क्षण, जिसने 
सदा के लिए उनके २८ वर्षीय अनुज रामनारायण चतुवदी को उनकी आँखों 
से ओझल कर दिया था। और वह स्मरण-विषाद की प्रचण्ड अग्नि जैसे 
उनके परखने के लिए उनके अन्दर भड़की थी। उस समय उनके दग्ध 
हृदय-तल के उद्गारों ने मेरे मर्म को इतना हिला दिया कि आज भी मुझे 
उसका ठीक-ठीक स्मरण है। परन्तु इतना होते हुए भी--इन शोकों के 
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अंगारों से झुलस कर भी वह अपने निर्दिष्ट पथ पर धीरता से अग्रसर होते 
गए। दुख की ऐसी कितनी लहरें उनके ऊपर से बह गई। चतुर्वेदीजी आज 
भी जर्मन भाषा के महान्‌ कवि गेटे की उस अविस्मरणीय कविता को प्राय: 
गुनगुनाते हे, जिसका भावार्थ हे--“जिन्हें दुखप्रद समय में भोजन करने 
z |: का दुर्भाग्य प्राप्त नहीं हुआ, ओर जिन्होंने अर्ध रात्रि क क्षण रोते हुए 
तथा प्रभातकाल की प्रतीक्षा करते हुए नहीं बिताये, हे देवी शक्तियो, वे 
तुम्हें पहचान ही नहीं सकते।' १ 
और अब में सोचता हृं--अध्यात्म-ज्ञान का उपदेश देना सरल È 
पर आत्मीय जनों के वियोग में जब हृदय अशान्त हो उठता है, तब अति 
साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या, धीर संयमी पुरुषों के लिए भी धैर्य 
धारण करना कठिन हो जाता हे। सीताहरण की आशंका से शोक-संतप्त 
हो कर करुणाजनक मानसिक अवस्था में राम ने लक्ष्मण से कहा था--'यदि 
विदेहकुमारी सीता मर गई होगी, तो में भी प्राणों का परित्याग कर दूँगा।' 
राम का यह कथन एक सामान्य जन के हृदय का ही उद्गार था। क्रौञ्ची 
के आत्तनाद को सुन कर महर्षि वाल्मीकि के कण्ठ से मामिक इलोकबद्ध वाक्य 
निकल पड़ा था, जिसने मृत्यु के डंक को तोड़ कर क्रौञ्च पक्षी के नाशमान 
कलेवर को अमरता का परिधान पहना दिया । मृत्यु की विजय कहाँ 
रही! जो दुःख-दावानल से दग्ध नहीं होता अथवा सन्ताप के झंझावात से 
कम्पित नहीं होता, वह देव या दानव भले ही हो, मनुष्य नहीं हो सकता। 
दुर्बलता से युक्त होने पर भी मनुष्य का यही स्वाभाविक रूप मुझे प्रिय 
जान पड़ता है। 
हसरी स्मृति ३ मई, १९४७ के सायंकाळ की है। दिन समाप्त हो रहा 
था, पर निशा रानी के केशजाल आसमान के आनन पर फैले नहीं थे। यात्रा 


१. मूल अंग्रेजी पद्य इस प्रकार ह~ 


5 ड 
Who never ate his bread in Sorrow 


Who never spent the midnight hours 
Weeping and waiting for the morrow 


He knows you not, ye heavenly powers.’ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


आ Tren £ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पण्डित बनारसीदास चतर्वेदी ८१ 


की क्लान्ति से सूर्य का मुखमण्डल मुरझाया हुआ था । उसकी गलावी 
किरणें जमड़ार नदी के गम्भीर नाद करनेवाले पड़ानन प्रपाते की धाराओं 
पर रंगों की फुहार उड़ा रही थी। दर-दर तक फैली हरी-भरी वन-श्रेणी 
पृथिवी विभूषित थी। मयूर विमुग्ध होकर षड्ज स्वर में अपना सन्देश सना 
रहे थे। और वहाँ ४४ फीट ऊँची विशालतम चट्टान पर अवस्थित श्रीमान 
ओरछश की बड़ी कोठी 'गरुड़ नीड' के निकट में चतुर्वेदीजी के साथ पथरीले 
मार्ग पर इधर-सं-उधर टहूल रहा था। वह एक निचित निर्णय पर पहुँच 
कर कभी प्रिन्स क्रोपाटकिन, कभी थोरो, तो कभी एमर्सन के जीवन-दर्शन पर 
आडम्बरहीन भाषा में दृढ़ता के साथ अपने विचार व्यक्‍त करते जाते थे। 
अपनी धारणाओं या मान्यताओं में उनकी अपार निष्ठा थी। परन्तु उन्होंने 
ऐसा कभी नहीं सोचा कि कोई विवेक को ठुकरा कर बिना किसी मीन-मेष 
के उनके विचार-विशेष को अपने विश्वास का मूलाधार या आदर्श मान 
ले। मुझे स्मरण हे कि उन्होंने हिन्दी-कवियों के सम्बन्ध में बातचीत करते 
हुए 'पोएट्री एण्ड अनाकिज्म' में उल्लिखित हुबेटे रीड के इन नवजागरणमय 
विप्लवी उद्गारों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया था। 

“निर्माण के लिए संहार की आवश्यकता हे, ओर समाज में संहार का 
सूत्रधार कवि हे। मेरा विशवास हे कि कवि अनिवार्यतः अराजकतावाद का 
समर्थक हें, ओर उसको राज्य अथवा सरकार की समस्त संगठित धारणाओं 
का विरोध करना चाहिए। न कंबल उनका ही जिनको हमने सुदूर अतीतकाल 
से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया हें, बल्कि सामान्यतः उन सभी 
मन्तव्यों का भी जिन्हें भावी कल क नाम पर सामान्य जनता के ऊपर लाद 


दिया गया हैं।'' 


डी है 8 
१. मूल अंग्रेजी में इस प्रकार हं-- 

“In order to create it is necessary to destroy; and the agent of 
destruction in society is the poet. I believe that the poet is neces- 
arily an anarchist, and that he must oppose all organized conceptions 
of the state, not only those which we inherit from the past, but equally 

those which are imposed on people in the name of the future.” 
——'Poetry and Anarchism, Page 23. Herbert Read. 


[4 
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दूसरे दिन प्रात:काल चतुर्वेदीजी ने अपने ग्रन्थालय से 'पोयट्री Tus 
अनाकिज्म' नाम की पुस्तक मुझे पढ़ने के लिए दी थी, और मेने अपनी 
डायरी में ऊपर के वाक्यों को लिख लिया था। उस अवकाश-काळ में वहाँ 
मुझे 'माई लाइफ एण्ड थॉट,' 'रोम्याँ रोलाँ,' 'स्टीफन ज्विग,' 'दी नेशनल 
बीइंग,' 'दी कैन्डिल ऑफ विज्त,' 'दी लिविंग टॉर्च,''दी वल्ड ऑफ ususi 
'मैक्सिम गोर्की ऐण्ड हिज रसा,' दी मार्क्स ऑफ ऐन एजुकेटेड मैन', 'क्रिएटिव 
स्पिरिट्स ऑफ दी नाइनटिन्थ सेन्चुरी, 'दी इम्पार्टेस ऑफ लिविग' और 
'हिन्ट्स फॉर सेल्फ कल्चर' जैसे विचारपूणं ग्रन्थों को सरसरी दृष्टि से यत्र-तत्र 
पढ़ने का संयोग प्राप्त हुआ था । पर चतुर्वेदीजी के संवादों पर बार-बार 
ध्यानपूर्वक सोचने-विचारने से मेंने उनके अनेक सारगर्भित वाक्यों को बिना 
विशेष परिश्रम के ही एक सीमा तक आत्मसात्‌ कर लिया था। चीन के एक 
प्राचीन मनीषी ने अपने एक मित्र से संभाषण करने के उपरान्त ठीक ही 
कहा था कि दस वर्षो तक ग्रन्थों का मनन करने की अपेक्षा किसी मननशील 
व्यापक दृष्टिसम्पन्न विद्वान्‌ के साथ एक रात भी वार्तालाप कर लेना अधिक 
श्रेयस्कर है। Talking with you for one night is better than studying 
books for ten years.” 
“किताबों में धरा क्या हे बहुत लिख-लिख के धो डालो, 
हमारे दिल पे नक्शे कलहजर हे तेरा फरमाना।” 
उदूं-कवि का यह काव्यमय उद्गार वाणी का विकार नहीं, निर्मक्त 
चिन्तनशीरता का एक दृष्टान्त है, जो अध्ययन की उघेड-बुत और अनभव 
की प्रतीति क अन्तर को यथार्थ रूप से व्यंजित करता है | चतुर्वेदीजी के 
निवासस्थान में मानसिक क्रान्ति की एक ऐसी बलवती प्रेरणा विद्यमान थी 


कि जिससे मेरी विचारधाराओं का मध्यविन्दु डोलने लगा । दरअसल 
ॐण्ड्शवर क स्वतंत्र वायुमण्डल में उनका 


र 1 निकटतम सम्पर्क मेरे संकृचित 
मानसिक सीमा-बन्धनों को तोड़ने में फलप्रद प्रमाणित हुआ। जैसे स्वास्थ्य- 


रभ के बाद रूण व्यक्ति के अन्तर में नवीन रक्त हिलोरें मारने लगता है 
अथवा जैसे प्यासे के लिए ठण्डा पानी होता है, वैसे ही स्वाधीन चैतन्य की 
उपलब्धि से मेरा तरुण हृदय संप्लावित हो गया । उनके सान्निध्य से दूर 
रह कर भी मेरी जिज्ञासा की स्वाभाविक उत्कण्ठा समाप्त नहीं हुई, मेरे 
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अन्दर जानने की बुभुक्षा अग्नि के समान बराबर प्रज्वलित होती रही, और 
वह आज भी पहले की भांति लचीली बनी हुई है। 
किताबों में प्रकाशित सीमित ज्ञान को ही एकमात्र अपना अवलम्बन 

मान कर स्वतंत्र विचार करने के समतल धरातल पर उतरने से मेरा दृष्टिकोण 
पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक हो गया। एक प्रकार से मेरे अन्तर में 
आत्मविश्वास का आविर्भाव हुआ। विना बैशाखी का सहारा लिए ही मेने 
सीधा खड़ा होना जान लिया । सैद्धान्तिक एकांगिता और निराशा के 
दलदल से निकल कर में मानव की कहानी को अपने हृदय की अनुभूति से ही 
जानने-समझने का प्रयत्न करने लगा । यथार्थ में चतुर्वेदीजी के विचार-बीज 
मेरे हृदय की मिट्टी में गिर कर शीघ्र अंकुरित हो उठे, और विपरीत 
परिस्थितियों मे भी पल्लवित होकर समय आने पर नवीन फल-फूल प्रदान 
करने लगे। उतके आकर्षणमय संकेतों को नये अर्थों से भर कर मेने मानव, 
अराजक जनपद, कहीं नहीं, इंइवर, युगारम्भ की वे सुन्दरियाँ आदि अपनी 
कविताओं के विभिन्न छन्दों में पिरो दिया। इसका यह एक साधारण 
उदाहरण है-- 

'बिहगों के लिए मुकुलगृस्फित डालों में स्वर्णनीड़ सुन्दर, 

दीमक के लिए बाँबियाँ हें, विषधर भुजंग के लिए विवर, 

हें लोमड़ियों के लिए माद पृथिवीतल में लम्बी सुरंग, 

शेरों के लिए गुफा दुर्गम, विश्राम-कुंज, छाया-वितान, 

पर सिर रखने को भी न कहीं मानव-पुत्रों क लिए स्थान।' 

और में शंका से आक्रान्त होकर स्वयं बार-बार अपने से पूछता हूँ, कहाँ 

हें हिन्दी-जगत में चतुर्वेदीजी के समान मानव-धर्म के एकनिष्ठ उपासक जो 
अपने को दूसरे मनष्य की स्थिति में रख कर देखें, स्वार्थपरता की महाव्याधि 
से मुक्त होकर पर-पीड़ाओं के साथ ऐक्य अनुभव कर सके और उनकी 
दुर्भाग्य-गाथाओं को सुन कर जिनके हृदय पर वेदना की घटा छा जाय। आज 
भी उनकी विगतकालीन स्मृतियों की अनेक ज्योति-लहरें मेरे मन-अम्बर 
में लहरा रही हे, और अन्तर्पट पर उनसे सम्बन्ध रखनेवाली कितनी रंगमयी 
रेखायें एक-एक कर खिचती और मिटती जा रही हे । कुण्डेशवर और 
टीकमगढ़ के मार्ग में पैदल घूमते हुए नगण्य दीनातिदीन ग्रामवासियों के साथ 
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करुणाप्रवण होकर उन्हें मेने इस प्रकार वार्तालाप करते सुना था-- 
'कहाँ रहते हो? तुम्हारा नाम? क्या तुम्हारा गाँव यहाँ से दूर हे? दिन 
थोड़ा रह गया है। इधर केसे आ निकले? गाँव के लड़के कितनी दूर चल 
कर टीकमगढ़ पढ़ने जाते हें? क्‍या कहते हो ? पाँच मील? क्‍या अड़ोस- 
पड़ोस में विद्यालय नहीं हें?” ह 

आन्तरिक आत्मीयता से ओतप्रोत चतुर्वेदीजी की इस वार्ता में अपना 
ही सन्देश श्रवण कर स्वभावतः उन ग्रामीणों के अन्तर में प्राणमय संजीवन 
का संचार होने लगता था, और क्षण-भर के लिए उनका देन्य दूर हो जाता 
था। अपने प्रति संवेदना की अभिव्यक्ति से अनुप्राणित होकर वे उनके 
सामने अपने संघर्षमय जीवन की मर्मस्पशिनी व्यथा-कथाओं को खोल-खोल 
कर रख देते थे। और चतुर्वेदीजी का सान्त्वनामय उद्गार गन्धवान 
चन्दनसार के समान उनके प्राणों पर शीतल विलेपन बन जाता था। वेदान्त 
दर्शन के व्यावहारिक व्याख्याता स्वामी विवेकानन्द ने कहा हे--'जो 
दुख-देन्य को प्यार को दृष्टि से देख सकता हे, माता महाकाली उसी के 
निकट प्रकट होती हे ४ ‘Who dares love misery, to him the Mother 
comes.” 

सत्पुरुष तीर्थस्थानों के सात्विक वायुमण्डल को अपने कल्याणमय 
कृत्यों से पवित्र, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सत्शास्त्र बना देते हें। 
'तोर्थो कुवे Fa तीर्थानि,सुकर्मो कुवन्ति कर्माणि. सच्छास्त्री कुवन्ति शास्त्राणि।' 
AT वया में सत्युरुषों का महत्व । देवर्षि नारद ने इन 

= "क ढग स जस अपने सम्पूर्ण ज्ञान को संचित कर 

11111. WAA 
और में यह जानता हुँ कि नतुेदोजी A Bay a दिया हैं। 
son oN A ] a समागम ने अल्पख्यात 
व्यक्तित्व के केन्द्रीय आकर्षण ने Se की a a 2 
त्यिक जागरण को जन्म दिया। मेरी दष्टि में zi. लो गल. 
NG Sa Ee | मेरी दष्ट मेँ उनका सम्पर्क हि 
के आराध्यं कुण्डेश्वर महादेव के लिए वरदानरूप प्रमाणित हुआ। 

पता नहीं, उन दिनों कुण्डेवर कितने देशभक्त क्रान्तिकारियों, तरुण 
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लखकों, कवियों और श्रमजीवी पत्रकारों के लिए प्रेरणाकेन्द्र--प्रतिष्ठित 


'शारदापीठ' बन गया था। जैसे तीर्थरूप शान्तिनिकेतन की प्रधानता 


श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर की सुधामयी वाणी के कारण, साबरमती आश्रम का 
गौरव महात्मा गांधी के तपःपूत व्यक्तित्व के कारण और  पाण्डिचेरी आश्रम 
की मान्यता परमार्थतत्बचिन्तक अरविन्द की आध्यात्मिक साधना के कारण 
थी, वसे ही कुण्डेशवर की महत्ता चतुर्वेदीजी के नवीन जागरणमय--नव 
चेतन्यमय सान्निध्य के कारण थी। वहाँ क्रान्तिकारिणी महिला लुई माइकेल 
के सिद्धान्तों का अध्ययन किया जाता था, ऐमा गोल्डमैन' का आत्मवृत्तान्त 
पढ़ा जाता था, महाप्राण बाकूनिन की क्रान्तितत्त्वमयी वात्ताओं से तारुण्य 
की स्फूति प्राप्त होती थी और राज्यविप्लवकारी मैलटैस्टा के जीवनःप्रसंगों 
पर विचार होता था। चतुर्वेदीजी की जनपदकल्याणीय योजना के अनुराग- 
नीर से भर कर विन्ध्यखण्ड के झरने, झील, सरिता, सरोवर, पर्वत और 
जंगल तेज-वर्चस के नये लावण्य से चमक उठे। प्राकृतिक स्थलों की गुण- 
गरिमा--उनकी कुशळ-वार्तता के रमणीय आख्यान 'मधुकर' के पृष्ठों में 
व्यंजित होने लगे, और उसमें पहली बार केन, धसान, बेतवा, सिन्ध और 
चम्बल क लोकगीतों का अभिनव अवतरण हुआ। साहित्यिक अभ्युत्थान 
के महायज्ञ में चतुर्वेदीजी जैसे होता के विचाराहुति-प्रक्षेप से जो सुगन्ध की 
लहर उठी, उसने विन्ध्याचल की अन्तर्वेदी में फेल कर फिर समस्त हिन्दी- 
संसार को सुवासितं कर दिया। 

'विज्ञाल भारत’ और 'मधुकर' के संपादन-काल में चतुवंदीजी ने 
एक निर्भीक पत्रकार की भाँति अपने स्वतंत्र विचारों को वाणी दी, जिसके 
परिणामस्वरूप हिन्दी-संसार स्वस्थःअस्वस्थ आलोचना-प्रत्यालोचनाओं का 
रंगमंच बन गया, घासलेट साहित्य की रपटनी गली के झाड़-झंखाड़ साफ 
हो गये, “और बुन्देलखण्ड प्रान्तनिर्माण, विकेन्द्रीकरण, कस्मै देवाय तथा 
जनपद आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। चतुर्वेदीजी को विश्वविद्यालय की 
उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, पर उन्होंने अंग्रेजी 
भाषा में कुमारी मार्जोरी साइक्स द्वारा लिखित दीनबन्धु सी० Tho एण्ड ज 
कीः प्रामाणिक जीवनी में पूर्ण योगदान दिया। यह भी एक तथ्य है कि संसार 
के किसी भू-भाग को अपना राजनेतिक या आध्यात्मिक तीर्थधाम न मानने 
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के बावजूद उनकी विचारसहिष्णुता ने उन्हें सोवियत रूस जाने के लिए प्रेरित 
किया, जहाँ मार्क्सवाद के सीमाबद्ध मानदण्डों से मानसिक स्वाधीनता को 
मापा जाता हे, ज॑से विष्णु के तीन चरणों से त्रिभुवन को नाप लिया गया 
था। 'इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधेपदम्‌।' (ऋग्वेद १।२२।१७) उन्हें चार 
वर्ष साबरमती आश्रम में भी रहने का संयोग प्राप्तःहुआ था, जहाँ महात्मा 
गांधी की प्रभातकालीन प्रार्थना में नियमतः सम्मिलित न होना अपराध 
समझा जाता था। गवर्नेमेण्ट हाई स्कूल, फर्रुखाबाद और राजकुमार कालेज, 
इन्दौर में उन्होंने अध्यापन-कार्यं किया, जहाँ बाह्य अनुशासन को अधिक 
महत्व दिया जाता था; छात्रों के आन्तरिक आचरण को नहीं, और यह 
विचित्र संयोग की बात समझिए कि राजनैतिक दल या शासन की तानाशाही 
का प्रवल विरोधी होने के बावजूद वह दिल्ली में १२ वर्ष तक संसद-सदस्य 
भी रहे, जहाँ सत्तारूड़ दल के अंकुझ-प्रहारों से विरोधी पक्ष का विरोध न 
जाने कहाँ हवा में उड़ जाता है। 

२ माच, १९४७ के देनिक 'बीर भारत? में प्रकाशित अपने “भावी 
युग ओर लेखक' शीर्षक निबन्ध में चतुर्वेदीजी ने लिखा था--'हमें उस 
नेता या बैद्य पर स्वभावतः अविश्वास करना चाहिए जो सब मर्जो की एंक 
ही रामबाण दवा बतलाता हो। कया गांधीवादी और क्या समाजवादी या 
साम्यवादी व्यवहारतः तानाशाही की ओर जाते हुए नजर आ रहे हृ) 
माक्संवाद, गांधीवाद और इनकी शाखा-प्रशाखाओं ने जनता के मस्तिष्क 
को भर दिया है। जिस तरह भिन्न-भिन्न मजहबवालों का यह दावा है 
कि स्वर्ग के द्वार की कुंजी बस उन्हीं के पास है, बस उसी तरह साम्यवादी, 
समाजवादी ओर गांधीवादी यही समझते हे कि मवित का मार्ग उनके 
| अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। सुधा- सिन्धू तथा अमृतधारा की तरह 

सारी राजनेतिक बीमारियों को दूर करने की दवा उन्हीं के पास हैं। 
इन राजनेतिक क्षेत्रपालों और ठाकुरदत्तों को कौन समझावे कि 
संसार के दो अरब प्राणी भेड़ नहीं हे, जिन्हें एक ही लाठी से हांका 
जा सके।' 

मेरी राय में चतुर्वेदीजी का यह स्वतंत्र मन्तव्य भावी यग के fau 
आलोक-स्तम्भ का काम देगा। आज संसार मानवीय उमंगों को लगामों से 
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राकनवाल इन मतवादों से अन्तिम निष्कर्ष ग्रहण कर चुका है, और उनके 
वन्धनों की बेड़ियों तथा हथकड़ियों को भी पहचान चका है । 

जसा म॑ जानता हू, साहित्य-सेवियों की कीति-रक्षा तथा प्रवासी 
भारतीयों की कसक कहानियों के सम्बन्ध में चतुर्वेदीजी की प्रशंसनीय 
सेवाओं का ही यह प्ररिणाम था कि माननीय श्रीनिवास शास्त्री, पण्डित 
श्रीसुन्दरलालजी, आचार्य पद्मसिंह शर्मा, संपादकाचार्य श्रीरामानन्द 
चट्रोपाध्यायऔर पत्र*कारशिरोमणि सी० वाई० चिन्तामणि जैसे अनेक 
सदगुणसम्पन्न व्यक्तियों के निकट सम्पर्क में आने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था । स्वभावतः ही वह चतुर्वेदीजी के जीवन का एक आनन्दमय क्षण 
था, जबकि महात्मा गांधी और कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकर ने उनकी 
मौलिक कृति 'भारत-भक्त एण्ड ज' की भूमिका लिख कर उनमें आत्म- 
विश्वास जगा दिया था। और यह कहना गलत न होगा कि साहित्यिक 
जीवन की सफलता के अविराम प्रयत्न में चतुवेंदीजी के समान पर्याप्त 
सहायता, आन्तरिक सहयोग, विशेष अवकाश, स्वर्ण संयोग, एकान्त 
वातावरण तथा लेखन-कार्य के अनुकूल साधन किसी अन्य हिन्दी साहित्यकार 
को शायद ही उपलब्ध हुए हों । महात्मा गांधी, दीनबन्धु सी० एफ० 
ऐण्डू ज, माननीय श्रीनिवास शास्त्री और हेनरी पोलक जैसे महापुरुषों ने 
अपने पत्रों और लेखों में प्रवासी भारतीय विषयक उनके ,उल्लखनीय प्रयत्नों 
का मूल्यांकन किया था। उदाहरण के लिए चतुवंदीजी के विषय में महात्मा 
गांधी ने जे० बी० पेटिट को अपने एक पत्र में लिखा था-- 

‘In my opinion, barring Mr. Andrews and me, there is 
no one in India who knows the question more fully than Benarsi 
Das. Moreover, he is a scholar and most painstaking man. His 
integrity is unquestionable. Mr. Andrews speaks most highly of 


him, and his work is being done under his and my supervision.’ 
—'An extract from a letter of Mahatma Gandhi.” 


. 'मेरी सम्मति में, मेरे ओर श्रीएग्डू ज के अतिरिक्‍त भारत में ऐसा 
कोई भी व्यक्ति नहीं हुँ, जो प्रवासी भारतीयों को समस्या को बनारसीदास 
से अधिक जानता या समझता हो। इसके अतिरिवत वह एक विद्वान्‌, 


a 
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अत्यधिक परिश्रमशील तथा कष्टसहिष्णु व्यक्ति भो हं । उनकी ईमानदारी 
एसी हं कि कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता । श्रीएण्डू ज के हृदय में 
उनके लिए अत्यन्त ऊँचा स्थान हे, और श्रीएण्डूज तथा मेरे निरीक्षण में 
उनका कार्य सम्पादित हो रहा हे! 

महात्मा गान्धी की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो « faea, सत्यनिष्ठता 
और कमंतत्परता ये सब मानवोचित गुण चतुर्वेदीजी के चरित्र में विद्यमान 
हैं। निस्सन्देह, मूतिमन्त बलिदान गान्धी जैसे महान पुरुष के मुख से प्रशंसित 
होना चतुर्वेदीजी के व्यक्तित्व की गरिमा का सर्वोत्तम प्रमाण है। उनका 
सम्पर्क मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय घटना है, और उन दिनों की 
स्मृति मेरे लिए सब आनन्दो से ऊपर है । 


देनिक 'रामराज्य', कानपुर, रविवार, २८ दिसम्बर, १९६९ 
'योगी' साप्ताहिक पटना, २० दिसम्बर, १९६९ 

देनिक 'जागरण', झाँसी, बुधवार, २४ दिसम्बर, १९६९ 
संसार, काशो, ता० २५ दिसम्बर, १९६९ 

'सेनिक', आगरा, बुधवार, २४ दिसम्बर, १९६९ 
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१७ फरवरी, १९६३--दो दिन की यात्रा के बाद दिल्ली पहुँचा । 
बिड़ला-मन्दिर में सामान रख कर लगभग ग्यारह बजे मेने पब्लिकेशन्स 
डिवीजन, ओल्ड सेत्रेटेरियट, दिल्ली के 'आजकल'-कार्यालय में प्रवेश किया | 
कार्यालय के miadi कक्ष में काकोरी षड्यन्त्र के अभिन्न सहयोगी भूतपूर्व 
क्रान्तिकारी श्रीमन्मथनाथ गुप्त बैठे थे। उस समय वह भारत-सरकार के 
प्रकाशन-विभाग में हिन्दी-संपादक थे। उनसे जिज्ञासा करने पर पता 
चला कि 'आजकल' के प्रधान संपादक पण्डित चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
थोड़ी देर में आ जायेंगे। श्रीमन्मथनाथ गुप्त को मेने इसके पहले देखा न 
था। उन्होंने तब तेक मुझे अपने कक्ष में बैठने के लिए कहा। में चुपचाप 
एक कुर्सी पर बैठ गया। न में उन्हें पहचानता था, और न उन्हें मुझे जानने 
की चिन्ता थी। यह होने पर भी उन्होंने कार्यालय के एक कर्मचारी से चाय 
लाने को कहा, और मेरी इच्छा न रहने के बावजूद अपनी सहृदयता के 
कारण मुझे चाय पिलायी। मेरी धारणा हे कि मुझे श्रद्धेय श्रीचन्द्रगुप्तजी 
का परिचित समझ कर उन्होंने इस सौजन्य का पालन किया। में उनके इस 
सहज शिष्टजनोचित व्यवहार से प्रभावित हुआ। तदनन्तर उनका परिचय 
मुझसे छिपा न रह सका। 

उसी दिन १७ फरवरी, १९६३ को में प्रथम बार 'आजकल+कार्यालय 
में पण्डित चन्द्रगृप्त विद्यालंकार से मिला। इसके पहले मुझे उनसे मिलने 
का सोभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ था। उनसे मेरा परिचय केवल पत्रः 
व्यवहार तक सीमित था, और उनके संपादन-काल में मेरे पाँच-छ: विशेष 
लेख 'आजकल' में प्रकाशित हो चुके थे। मेने अक्तूबर, १९३७ के 'विशाल 
भारत'--साहित्याङ्कु में उनका सुन्दर चित्र देखा था। अतः उन्हें पहचानने 
में तनिक भी कठिनाई नहीं हुई। उन्होंने मुझसे हादिकतापूर्वेक कुछ देर 
बातचीत की, जो निश्चित और नपी-तुली थी। आज जब में ये पंक्तियाँ 
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लिख रहा हूँ, मुझे स्पष्ट स्मरण भी नहीं हे कि मेरी बातचीत का विषय कया 
था? पर उस समय उन्होंने जो सहज आत्मीयता की भावना व्यक्त की थी, 
उसकी स्मृति विशेष रूप से आज भी हृदय पर अंकित है। कार्यालय में 
उनके सामने काम क्री उलझनें थीं, जिनकी उन्हें चिन्ता थी। उनके समय 
की पाबन्दी को ध्यान में रखे कर उनसे अधिक काल तक वार्तालाप करना 
मुझे उचित नहीं जान पड़ा। इसी अभिप्राय से उनसे विदा लेकर और अगले 
दिन प्रातःकाल उनसे मिलने का समय निश्चित कर में दिल्ली में अपने 
निर्दिष्ट स्थान पर चला गया। 

१८ फरवरी, १९६३-- 

दिवस का उदय हुआ। उषा-सुन्दरी ने निद्रा में सोयी हुई दिल्ली पर 
रंगों की वर्षा कर उसके तन्द्रानिरत नयनों को खोल दिया। प्रकाश 
दिशाओं में फेल गया। तदनन्तर लगभग सात बजे मेंने पटौदी निकेतन के 
लिए प्रस्थान किया। बिड़ला-मन्दिर से कॅनिग रोड की ओर जानेवाली 
सड़क मोटरों, लारियों और ट्रकों के कर्णकर्कश कोलाहल से क्षुब्ध-उट्विग्न-सी 
जान पड़ती थी। में पैदल मार्ग-क्रमण कर लगभग आठ बजे पटोदी निकेतन 
के प्रांगण में पहुँच गया। सूचना मिलने पर चन्द्रगृप्तजी आये, और बैठ 
गए। उनके अध्ययन-कक्ष की कलात्मक क्रमव्यवस्था ने मेरे मन को प्रभावित 
किया। उन्होंने मुझे सर्वप्रथम मेवे, सेव और सन्तरे खिला कर भारतीय 
आचार के एक सनातन आदर्श को उपस्थित किया। उनसे बातचीत करने के 
लिए मेने पहले ही एक प्रश्‍नावली तैयार कर ली थी। उनके विचारों तथा 
विशवासों को जानने के लिए में प्रसंगानुकूल एक-के-बाद एक प्रश्‍न करता 
जाता था, और उनके प्रामाणिक उत्तर सोच-समझकर संक्षेप में लिख लेता 
था । उसी को मळ आधार मान कर उनके जीवन का संक्षिप्त सार निबन्ध 
रूप म॑ प्रस्तुत करना मेरे लिए सम्भव हो सका है। 

पश्चिम पंजाब के मुजप्रफरगढ़ जिले में सिन्ध नदी के किनारे अवस्थित 
कोट अद्दू नामक कस्बे में ४ दिसम्बर, १९०६ ई० को पण्डित चन्द्रगुप्त 
विद्यालंकार का जन्म एक आर्यसमाजी परिवार में हुआ। उनके पूज्य पिता 
श्रीटेकचन्दजी एक प्रसिद्द जमींदार थे। उनके उदारहृदय पिताजी की 
उन पर विशेष्ठ स्नेह-दृष्टि थी। उनके चरित्र के निर्माण का सारा श्रेय 
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उनके पिताजी के आदर्श व्यक्तित्व को था। ११ साल की उम्र में ही 
चन्द्रगुप्तजी अपनी पूजनीया माँ की स्नेह-छाया से वञ्चितं हो गए। दो 
महीने के उपरान्त उन्हें अपनी स्नेहमयी जननी के स्वर्ग सिधारने की दुखद 
सूचना मिली। इस दुखप्रद घटना से उनके हृदय को कितना गहरा आघात 
लगा, यह तो अनुभव की वस्तु है--उसका वर्णन नहीं हो सकता। 

पिताजी ने वालक चन्द्रगुप्त को छः साल की उम्र में ही परिवार से 
वियुवतं कर शहर के प्रलोभनों से बहुत दूर कांगड़ी गुरुकुल में पढ़ने क लिए 
भेज दिया। उस समय काँगड़ी के बीहड़ जंगल में रहना साहस का काम 
था। भें अकेला हूँ, यह विचार करते ही उनका कोमल हृदय दुख में निमग्न 
हो जाता था। अन्ततः उस निर्मम एकान्तं को सहन करने में समर्थ होकर 
उन्हें स्वयं अपना निर्माण करने--अपने जीवन को फलप्रद बनाने की प्रेरणा 
मिली। स्वयं अपने जीवन की रूप-रेखा का निर्धारण करने में उन्हें पग-पग 
पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । पर उन्होंने अपने को विचलित 
न होने दिया। 

काँगड़ी-गुरुकुल, विश्वविद्यालय की मनोरम अंचल-छाया का चन्द्रगुप्तजी 
के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक ओर शिवालक की प्रशान्तं पर्वेत- 
श्रेणियाँ थीं। सामने गंगा का निर्मल प्रवाह उनके लिए रमणीय 
और आकर्षणमय था। वन-बेलों के आलिंगन-बन्धन में जकडे हर्षमर्मरित 
बिटपों के शाखा-प्रतान और झंझा के झोंके से कम्पित हो उठनेवाले रंग-छवि 
के समुद्र में निमग्न सरकण्डे के अञ्चल उन्हें बरबस अपनी ओर आकर्षित 
करते थे। गजकुमारों से दले-मले गए अनेक प्रकार के महमहाते हुए जंगली 
फूलों की स॒गन्धि उन्हें प्रिय प्रतीत होती थी । वसन्त ऋतु में वृक्षों के 
प्रज्वलित लाल पल्लव और वर्षा ऋतु में इयाम सघन मेघ उन्हे निमंत्रण 
का संवाद सुनाते थे। कहीं वन क॑ भीतर कोटरों मे फन काढ़ 
विषधर फफकारते थे। रात्रि में शेरों क दहाड़न से उनका 
दय काँपने लगता था। एक बार तो चन्द्रगप्तजी घूमते-फिरते शेर 
की खतरनाक माँद में जा पहुँचे थे। एक मानचित्र को आधार मान 
कर कांगड़ी के वन-प्रान्त में नित्य शमण करने का उनका नियम था। 
वहाँ उन्होंने चौकड़ी भरते हुए हिरनों ओर मंघ-मृदग क स्वर स हर्षित 
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वन-मयूरों को नृत्य करते हुए देखा । सूर्यास्त का मनोनयननन्दक दृश्य 
उन्हें आत्मविस्मृत कर देता था । 

चन्द्रगुप्तजी ने काँगड़ी गुरुकुल के प्रशान्त वातावरण में लगातार १६ 
वर्षो तक अध्ययन किया। उनके निर्धारितं पाठ्य-विषय थे--संस्कृत, 
अंग्रेजी, व्याकरण, इतिहास, भूगोल, भौतिक और स्सायन शास्त्र। सांमा- 
न्यत: एक उच्च विद्यालय में जितनी पाठ्य-पुस्तकों के पठन-मनन करने का 
नियम है, गुरुकुल में उनसे दुगुनी पाठ्य-सामग्री का अध्ययन करना अनिवार्य 
था । अप्रबुद्ध किशोर-जीवन में ही विशेष रूप से उनमें लिखने की अभिरुत 
पुष्पित-पल्लवित हो चुकी थी। सृजन-कर्म के प्रति उनके नेसगिक अनुराग 
काही यह प्रमाण हे कि उन्होंने १२ सालकी अविकसित अवस्था में एक 
निबन्ध लिख डाला था। उन्होंने स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की अमेरिका- 
यात्रा नाम की पुस्तक से प्रेरणा ग्रहण कर एक यात्रा-पुस्तक भी लिखी थी । 
उन दिनों काँगड़ी गुरुकुल से एक हस्तलिखित पत्रिका निकलती थी, जिसका 
उन्होंने संपादन किया था । अध्ययन-मनन के उन वर्षो में उन्होंने 
आचार्ये रामदेवजी को 'भारतवर्ष का इतिहास”, द्वितीय खण्ड के लिखने में 
भी पर्याप्त योगदान दिया था । 

अपने किशोर-जीवन में चन्द्रगृप्तजी ने अप्रतिम ताकिक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के क्रान्तिकारी विचारों से प्रेरणा ग्रहण की। भवभति के “उत्तर 
रामचरित' नामक नाटक और महाकवि बाणभट्ट तथा भारवि की कृतियों 
के सोन्दर्य-शिल्प ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। उन्होंने माटिन 
ळूथर और लेनिन की विचार-सरणियों का अध्ययन अवश्य किया, पर उनसे 
अपन-आपको प्रभावित नहीं होने दिया। आत्म-वलिदान के प्रतीक और 
ज्ञान के जागरूक जिज्ञासु तत्त्वचिन्तक सुकरात के दार्शनिक विचारों का 
उन पर प्रमुख प्रभाव पड़ा। सबसे पहले गोतम बुद्ध ने बहुजनहिताय 
क अथपुण सन्देश को उनके सामने रक्खा। इसके उपरान्त देवानांप्रिय 
प्रियदर्शी अशोक के आचारविषयक नियमों और महात्मा गान्छी के आध्या- 
त्मिकता से अनुप्राणित मन्तव्यों ने उनके अन्तर्मन को आन्दोलित किया। पर 
उन्होंने युक्तिमूलकता को अनपेक्षित समझ कर किसी सिद्ध पुरुष या दार्शनिक 
के कट-छट मन्तव्य को अन्तिम प्रमाण के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया । 
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दरअसल, अरस्तू का यह सतत स्मरणीय कथन उनके दर्शन-पथ का निर्देशक 
रहा--'प्लेडो और सत्य दोनों हमारे लिए एक समान प्रिय हें, पर हमारा 
यह पवित्र कत्तव्य हैं कि हम सत्य का अधिक सम्मान करें।' Plato and 
truth are both dear to us; but it is a sacred duty to prefer truth.” 
उनकी राय में वैज्ञानिक माक्सवाद पूर्ण सत्य की ओर अग्रसर होने का 
एक प्रयत्न-मात्र है। मार्क्सवाद का अन्तिम उद्देश्य मानव-समाज की आर्थिक 
विषमता को दूर करना है; और त्याग पर अवलम्बित गान्धी-नीति का 
तात्त्विक मूलाधार भी लगभग यही हैँ। जहाँ तक ध्येय की प्राप्ति के साधनों 
का प्रश्‍न है, निस्सन्देह उनमें बहुत बड़ा मौलिक अन्तर है। 

चन्द्रगुप्तजी ने देहरादून और लाहोर से प्रकाशित ज्योति” और 'देनिक 
जन्मभूमि’ का दक्षता के साथ संयुक्त संपादन किया। काँगड़ी गुरुकुल 
विश्वविद्यालय से प्रकाशित पाक्षिक पत्र “राजहंस' के संपादन में भी उन्होंने 
अपनी साधना और प्रतिभा का परिचय दिया। १९३२ ई० से १९४७ ई० 
तक उन्होंने लाहौर से “विश्वसाहित्य ग्रन्थमाला' के अन्तर्गत लगभग एक 
सौ ग्रन्थों का संपादन किया। १९४५ ई० में महात्मा गान्धी ने उन्हें 
“भारतीय साहित्य परिषद्‌? की कार्य-समिति में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित 
होने का अवसर प्रदान किया। महात्मा गान्धी इस परिषद्‌ के सम्मान्य 
अध्यक्ष थे । सर्वप्रथम इसी प्रसंग में गान्धीजी से परिचय प्राप्त करने का उन्हें 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हिन्दी भाषा-भाषियों में कितने हैं जो अन्य भारतीय 
भाषाओं के साहित्य से भली भांति परिचित हैं ? इसमें सन्देह नहीं कि आधुः 
निक य॒ग में अंग्रेजी भाषा हमारी जानकारी का सर्वोत्तम माध्यम है। पर 
हिन्दी साहित्यकारों में अग्रेजी भाषा के मर्मज्ञ कितने हें? अतः किसी भी 
भारतीय भाषा में लिखी हुई किसी एक कृति का खूपान्वर सभी भारतीय 
भाषाओं में हो जाय; संक्षेप में भारतीय साहित्य परिषद्‌' का यही मूल 
उद्देश्य था। १९४५६० से १९४७ ई० तक चब्दरगुप्तजी ने इसी Sg- 
विशेष के महत्त्व को ध्यान में रख कर अपने दायित्व की गरिमा का पालन 


१. Hints for selfculture, page 194. 
--डॉ० हरदयाल, एम० ए०, पी-एंच० Sto 
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किया। १९४८ Eo से १९५४ ई० तंक वह भारत सरकारुद्वारा प्रकाशित 
'विश्वदर्शन' के संपादक रहे। १९५५ ई० से १९६३ ई० तक उन्होंने 
पब्लिकेशन्स डिवीजन ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली से प्रकाशित मासिक पत्र 
हिन्दी आजकल' का सफलतापूर्वक संपादन किया। 

१८ फरवरी, १९६३ को ४, पटोदी भवन, केनिंग रोड, नई दिल्‍ली में 
चन्द्रगप्तजी ने मुझसे कहा था कि व्यक्तिगत धारणा से उपर उठ कर नवीन 
चक्षुष्मत्ता से जानना, देखना और परखना एक विवेकशील पत्रकार का 
कर्त्तव्य होना चाहिए। उन्होंने एक पत्र की तुलना उस रम्य मनोरम 
गुलदस्ते के साथ की थी, जिसमें अपूर्वता के साथ एक विधा, एक संगति, 
एक रीति और एक रंगीन कलात्मक गरिमा दीख पड़ती हे। एक लोकप्रिय 
पत्र के प्रत्येक अंक में एक नवीन संयोजन और एक नवीन आकर्षण का 
होना आवश्यक हे। उनके विचार में पत्रकारिता की तीन श्रेणियाँ हैं-- 
'समाचार-पत्र, विचार-पत्र और साहित्यिक या सांस्कृतिक पत्र ।' प्रताप, 
आज, संनिक, .हिन्ट्रस्तान, लीडर ओर अमृतबाजार पत्रिका समाचार- 
पत्रों के उदाहरण हें। विचारपत्रों की दूसरी श्रेणी में 'हरिजन' और 
“नवजोवन' के नामों का उल्लेख किया जा सकता है। साहित्यिक या सांस्कृतिक 
पत्रों की तीसरी श्रेणी में 'विद्ञाल भारत', 'सरस्बती', 'माधुरी', 'कल्याण' 
और aisi रिव्यू” के नाम उल्लेखनीय हें । प्रस्तुत प्रसंग में उन्होंने 
कहा था--'समाचारपत्र स्वाधीन नहीं हें कहने के लिए लेखन की 
प्रतिबन्धहीन स्वाधीनता तो हे, परन्तु सच्चे अथो में भारतीय समाचार -पत्र 
कारों को पूर्ण मानसिक स्वाधीनता प्राप्त नहीं हें । इस पृथिवी पर 
विचार-स्वातन्तर्य नाम की कोई वस्तु कहीं विद्यमान नहीं हूँ।' 

कृति और कृतिकार से सम्बन्धित प्रश्‍न के उत्तर में चन्द्रगुप्तजी ने 
कहा था--'साहित्य तो साहित्यकार के अनुभूतिशील हूदय की उपज है। 
साहित्यकार अपने साहित्य से अधिक बड़ा है, क्योंकि वह उस साहित्य का 
निर्माता हे। साहित्यकार जितना अधिक अनुभूतिशील, निर्मल, निस्संग और 
कम-से-कम बोद्धिक दृष्टि से सत्यपरायण होगा, उसका साहित्य उतना ही 
प्रभावशाली ओर श्रेष्ठ होगा।! 


पण्डित aaqa विद्यालंकार हिन्दी-साहित्य के मूर्धन्य कहानी- 
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लेखकों में हें। वह कहानी, नाटक और उपन्यास के समर्थ आलोचक भी 
मान जात हं। उन्होंने १९२४ ई० में १८ साल की आय में मेरे मास्टर 
साहब शीषक अपनी प्रथम कहानी लिखी थी। उनकी दृष्टि में घटनात्मक 
इकहर कलापूर्ण चित्रणका नाम कहानी है। उनकी निजी अनभतियों के 
अनुसार कहानी म कवळ एक ही कन्द्रीय भाव का वत्तमान रहना आवश्यक 
ह । उन्होंने तीन दिन' नामक अपने कहानी-संग्रह की प्रस्तावना में वर्तमान 
कहानी के आधारभूत तत्त्वों का विश्लेषण करते हुए कहा है--'कथानक स्वयं 
लक्ष्य नहीं, वह कहानी के केन्द्रीय भाव को चित्रित करने का साधन मात्र है। 
चन्द्रगृप्तजी अपने जीवन के आनन्दमय क्षणों में श्रेय का आलम्बन ग्रहण 
कर वातावरण और प्रक्ृति-चित्रण को प्रमुखता देते हुए एक कहानी लिखने 
में अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हें। पहले उनके मन में प्रच्छन्न रूप से 
जो प्रेरणाप्रद मूल विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें वह लाक्षणिक भाव-शीर्षकों 
क रूप में अपनी डायरी में अंकित कर लेते हें। लिखते समय वह विशेष 
रूप से कहानी के प्रसाधन--कलापुर्णं गठन को ध्यान में रख कर कथानक- 
द्वारा अपने अमूर्त केन्द्रीय विचारों को वाणी में अवतरित करने का प्रयत्न 
करते हैं। प्रायः रात्रि में चुपचाप चिन्तन करते हुए कभी एक ही बैठक में 
और कभी दो-तीन बैठकों में भी वह अपनी एक कहानी पूरी कर लेते हें। 
उन्होंने अपना 'अशोक' नामक नाटक पाँच दिनों में लिख डाला था। 
विषय-शेली एवं शिल्प-विधान की दृष्टि से पल्लवित, अपनी उद्देश्यप्रधान 
कहानियों में उन्हें 'गुलाब', 'याद', 'पतझड़', 'तीन दिन”, “मेरे मास्टर साहब' 
और 'ख़न्ने का कुआँ' बहुत अधिक पसन्द हैं। 
चऱद्रगुप्तजी ने भेंट-वार््ता भें कहा था--'में हिन्दी-कहानी का भविष्य 
उज्ज्वल मानता हूँ। खतरे की बात यह भी हो गई हे कि पुराने प्रतिभाशाली 
लेखकों क अस्तित्व को समाप्त कर नए कहानी-लेखक आगे बढ़ना चाहते हें। 
मगर ऐसा होगा नहीं। कथ्य की प्रमुखता के साथ कहानियों में आकर्षण 
और रोचकता का होना आवश्यक हे; हम यह समझने का प्रयत्न करें, 
तो अच्छा हो। उनके अभाव में वे अधिक लोकप्रिय नहीं बन पायेंगी। यों 
हिन्दी-कहानियों का क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक उन्मुक्त--अधिक प्रशस्त 
हो गया है, उसमें गत्यवरोध नहीं हे। नये दोर में नये प्रयोग, नये परीक्षण 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


SS 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
९६ स्मृतियों के रंग-चित्र 


हो रहे हें। वस्तु और विधा दोनों ही क सम्बन्ध में परीक्षण सार्थक हो सकते 
हें, पर परीक्षण क पीछे तकंशून्य आग्रह नहीं होना चाहिए।' 
चन्द्रगुप्तजी के समस्त प्रकाशित ग्रन्थों का प्रामाणिक विवरण उपलब्ध 
न हो सकने के कारण संक्षेप में ही उनका उल्लेख करना सम्भव प्रतीत होता 
हें। जहाँ तक मेरी जानकारी है, 'चन्द्रकला', 'अमावस', 'तीन दिन”, 
'वापसो', “भय का राज्य” और “पहला नास्तिक' उनके प्रमुख मौलिक 
कहानी-संग्रह हें। हिन्दुस्थान जाकर कहना, देव और मानव, न्याय की 
रात, अशोक और रेवा उनके एकांकी नाटकों के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। 
कहानियों और एकांकी नाटकों के अतिरिक्त उनका अन्य प्रकार का साहि- 
त्यिक सृजन-दान भी हिन्दी-संसार में एक पृथक्‌ महत्त्व रखता है । उदाहरण 
के लिए “आजकल, 'आज का मानव-संसार' और 'मानव-जाति का संघर्ष' 
वत्तेमान विचारधाराओं के सम्बन्ध में लोक-चेतना के अनुरूप लिखी हुई 
उनकी इसी ढंग की प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ हें। इन सव के अतिरिक्‍त 
उन्होंने लगभग हजार मुद्रित पृष्ठों में थामस हार्डो, ऐन्टन चेखब और तुर्गनेव 
जसे विश्व-विख्यात कलाकारों की सर्वश्रेष्ठ कलापूर्ण कहानियों का सरल 
हिन्दी-अनुवाद भी प्रस्तुत किया है। 
मानव-जीवन के उद्देश्य को ध्यान.मे रख कर चन्द्रगृप्तजी ने कहा 
था--मनुष्य तो अपनी सम्भावनाओं को भी नहीं पहचानता। आज तो 
मनुष्य यंत्ररूपी दानव का एक उपकरण बन गया gI इसलिए उद्देश्य का 
तो प्रश्‍न हो नहीं उठता। जब सुदूर अतीत काल में निःशस्त्र आदि मानव! का 
उद्भव हुआ था, तब उप निर्मम प्राकृतिक परिस्थिति में अपने अस्तित्व को 
कायम रखने के लिए उसको पग-पग पर कल्पनातीत कठिनाइयों का सामना 
मः पड़ता था। आज के अनकूल वातावरण में यदि प्रत्येक व्यक्ति दिन 
पक ITA तीन घण्टे भी परिश्रम करे, तो वह अपना उदर-पोषण कर सकता 
zi न्दहू, एक दिन ऐसा भी आयेगा, जबकि मानव-समाज का और 
Wa उल्क होगा। ल स्थिति में विज्ञान के अभिनव साधनों का 
00 ud मानव-समाज सम्पन्न हो सकेगा। इस 
नग्न बर्बरता हे । उसका यासार T 
य सृजनात्मक होना चाहिए न कि ध्वंसात्मक ।' 
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अरुणोदय वला में शय्या त्याग कर उठने के साथ ही हिन्दी तथा अंग्रेजी 
भाषा क समाचार-पत्र पढ़ना और रात्रि में पठन-पाठन, चिन्तन तथा सजन 
करना चन्दरगुप्तजी का देनन्दिन कार्यक्रम रहा है। इस प्रसंग में एक और 
बात की याद आ रही है। अगस्त, १९४६ ई० में पूर्व बंगाल के हिन्दू- 
मुस्लिम सम्बन्ध में कटुता उत्पन्न होने के कारण जब मानवता लज्जित होकर 
छिपने लगी थी, तब केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार की ओर से भयावनी 
साम्प्रदायिक वर्बरता क रोकने का संतोषजनक प्रबन्ध न होने के कारण न 
केवल पश्चिम पंजाब में ही, बल्कि सम्पूर्ण भारत में यत्र-तत्र अराजकता 
का विस्तार हो गया था। तत्कालीन भीषणतम परिस्थिति की कठिनाइयों 
के कारण सहायता या संरक्षण के साधन उपलब्ध न होने से उनका सम्पूर्ण 
पुस्तकालय उनकी रोजनामचाओं के साथ पाकिस्तान में ही. रह गया। उनकी 
सहर्धामणी के बहुमूल्य आभूषण और प्रेमचन्दजी के सुन्दर-से-सुन्दर विचार- 
पूर्ण पत्र भी वहीं रह गए। 

लगभग दो घण्टे बातचीत करने के बाद चन्द्रगुप्तजी से विदा लेकर 
मेंने उनके वास-भवन से प्रस्थान किया । भेंट समाप्त हो चुकी थी। चलते 
समय उन्होंने मुझे अपनी मौलिक कहानियों के संग्रह 'तीन दिन' और 'पहला 
नास्तिक' दिए। इस अल्पकालीन भेंट में ही उनके सरल अकृत्रिम 
व्यक्तित्व ने मेरे मन पर गहरा असर डाला। उनका व्यवहार आधुनिक 
युग के दिखावटी शिष्टाचार से भिन्न था। उनके दाक्षिप्य ने मेरे हृदय 
में उनके प्रति सम्मान की भावना पैदा कर दी। उस समय सहसा कादम्बरी 
में उल्लिखित--'सज्जनों को महत्ता दाक्षिण्य की वशवत्तनी होती है।' 
महाकवि बाणभट्ट के इस हृदयग्राही कथन की याद आ गई। 


योगी, ५ जून, १९७१ 
योगी, १२ जून, १९७१ 
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डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट-- 

हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 

संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


पण्डित रामदहिन मिश्र 


आकाश के झरोखे से जब सूर्य उतर चुका है, तब तुम उसे अपने हृदय 
में बंठाना चाहते हो। हमारे जीवन-सूर्य को भी इस समय सम्ध्या दिखलायी 
दे रही हैं, इसलिए अब तुम उसका श्युद्धार करते हो। में आयु-पर्वत का 
शिखर छोड़ रहा हूँ, ओर मेने किरणों की ज्वाला भी छोड़ दी है। अब तो में 
सम्ध्या-काल की शीतल ओर सुहावनी छाया की तलाश में हैँ, इसलिए अब 
तुम व्यर्थ ही गुलाल उड़ाते हो।' 

१८ सितम्बर, १९५२ को 'किशोर'-संपादक के साथ पटना, ग्रन्थमाला 
कार्यालय में जब में श्रद्धेय पण्डित रामदहिन मिश्च से मिला, तब गुजराती 
भाषा के प्रसिद्ध कवि अरदेशर फराम खबरदार की उपर्युक्त पंक्तियाँ मेरे 
हृदय को स्पन्दित करने लगीं। इस कविता को मेने फरवरी, १९३२ के 
'विशालभारत' में पढ़ा था। और इसके मर्मस्पर्शी बोल उस दिन सवाक्‌ 
चल-चित्र के रूप में अपना चिरन्तन रंग लिए मुझे पण्डितजी की आँखों में 
झाँकते प्रतीत हुए। तव पण्डितजी अपने जीवन-चन्द्र के ६७ नक्षत्र-रूपी 
ह पूर्ण कर चुके थे । : उनके जीवन की पृष्ठभूमि में ६७ वर्षों का घटना-क्रम 
केन्द्रित था। . उनके चेहरे की प्रत्येक रेखा पर ६७ शिशिरो की शान्यता 
दीख पड़ती थी। ६७ हेमन्तों ने उन पर शीत की बृष्टि की थी । वर्षों 
के जीवन-संग्राम के कारण उनका रोगात्रान्त शरीर खंडहर बन चुका 
था। उनके मुख अनसन सन्ध्या की शान्ति थी, और बुझी हुई अग्नि के 
WA a न भी ह होने लगी थी। परन्तु मुझे 
और उनके अन्तःप्रदेश में i i उल्लास y F जीत य 

h ; ल्लास ह, जो सन्‌ १९३८ में था। 
पण्डितजी के साथ इन पंक्तियो के लेखक का पिछले १४ या १५ वर्षों 
स सम्वन्ध था। जनवरी १९३८ या इसके लगभग पटने में पहली बार में 
उनसे मिला था। इस बीच मे--इन १५ वर्षों में मुझे समय-समय पर उनसे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


o 
o 


Ir AA gag 


en 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पण्डित रामदहिन मिश्र ९९, 


मिलने, उनसे बातचीत करने और उनके निकट सम्पर्क में रह कर उनके 
जीवन के विभिन्न पहलओं को देखने समझन का अवसर मिला था। अत 
मरी लिए उनके व्यक्तित्व को समझना--उनके जीवन के बारे में निस: 
यात्मक रूप से कुछ कह सकना कठिन नहीं है। उन दिनों का मझे खब 
अच्छी तरह स्मरण है/ जबकि बिना किसी YA परिचय के आगरे से घमता- 
फिरता में पण्डितजी की सखद छाया म॑ जा पहुँचा था। एक दिन लोहामण्डी 
आगरा म 'प्रभाकर प्रस के मैनेजर श्री प्रवासीलाल वर्मा ने प्रसंगवश पण्डितजी 
' व्यवहार की प्रशंसा करते हुए मझसे कहा था कि घर वापिस जाते समय में 
उनस पटने में अवश्य मिल छूं। यदि में भूल नहीं करता तो वर्माजी 
पण्डतजी के यहाँ प्रेस-मैनेजर के पद पर नियक्त होकर थोड़ दिनों के लिए 
स्वय काम कर चुक थ। यही कारण था कि उनके विचारानसार उत्तर 
प्रदेश की सीमा पार कर में पण्डितजी से मिलने सीधे पटने के लिए चल पडा 
था। उन्होंने अपने यहाँ मुझे न केवल निश्चित स्थान ही दिया, बल्कि संकट 
तथा अभाव में सुविधानुसार समय-समय पर मेरी सहायता भी की थी। मैने 
अनुभव किया कि जिनके जीवन में मानवोचित विवेक का अभाव है, वे 
कुसमय में किसी की ओर देख नहीं सकते। जो सत्पुरुष हे, वे ही किसी के 
हास्य-रुदन क समभागी बन सकते हें। जिन दिनों की यह बात है, उन दिनों 
पण्डितजी देखने में प्रौढ़ मालूम पड़ते थे। उनकी उम्र तब बावनःतिरपन के 
आस-पास रही होगी। उनके शरीर की गठन सुन्दर थी, और चेहरे पर एक 
चमकदार निखार था। उस समय वह एक साधारण-से मकान में रहते थे। 
उनकी निजी आवश्यकतायें अत्यन्त सीमित थीं। अपनी भाषा, अपनी 
सभ्यता और अपनी संस्कृति के प्रति उनके हृदय में प्रगाढ अनुराग था। 
अपन 'काव्य-दपण' ग्रन्थ की भूमिका में पण्डतजी ने कहा भी है--हम अपनी 
काव्य-गंगा को धारा को कभी कलुषित न करें, उससे जातीय जीवन ही 
कलुषिते होगा। जिस काव्य-साहित्य से जाति का अमंगळ हो, नर-नारी 
अधःपतित हों, उसके आदर्श को हम विकृत होने से बचावे, कहीं भी भारतीय 
संस्कृति असंस्कृत न हो।' 
'बालशिक्षा समिति' और 'ग्रन्थमाला कार्यालय” के सञ्चालन-प्रबन्ध में ही 
पण्डितजी के समय का अधिकांश व्यतीत होता था, और वह अपने कत्त॑व्य- 
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कर्म की पूत्ति में सहज भाव से संलग्न रहते थे। उन दिनों 'चाँद' के भूतपूर्व 
संपादक पण्डित नन्दकिशोर तिवारी, पण्डित गदाधरप्रसाद विद्यालंकार, श्री 
विनायक गणेश वझे आदि साहित्यसेवी उनके यहाँ नियमित रूप से काम करते 
थे। साहित्यसेवियों के साथ उनका आम बर्ताव मान और प्रतिष्ठा का 
परिचायक था। गेरप्रान्तीय और प्रान्तीय पुस्तक-विक्रेता, साहित्य के 
विद्यार्थी, इतिहास के मार्मिक विशेषज्ञ, समालोचक, कवि और लेखक सब 
प्रति वर्ष आवश्यकतानुसार वहाँ समय-समय पर आते-जाते रहते थे। 
इन सब कारणों से 'ग्रन्थमाला-कार्यालय' उन दिनों साहित्य-चर्चा का केन्द्र 
बन गया था। इस प्रकार एक बहुत बड़ा दायित्व पण्डितजी के ऊपर था। 
उनके प्रयोजन अत्यधिक थे। और उन्हें अपने इतने बड़े कार्यक्षेत्र की 
व्यापकता का व्यावहारिक अनुभव भी खूब था। साधारण-से-साधारण 
दायित्व के कार्य को भी वह निष्ठा तथा संकल्प की एकाग्रता के साथ करते 
थे। कार्यालय में और उनकी दृष्टि की पहुँच से दूर या निकट कहाँ किस काम 
में कितनी ढिलाई या शिथिलता है, यह सब जान लेने की उनमें असाधारण 
योग्यता थी। किस श्रेणी के लिए कब कौन-सा नवीन पाठ्य-ग्रन्थ समया- 
TE उपयोगी, बोधगम्य, सुरुचिपूर्ण तथा सहायक प्रमाणित होगा, 
साहित्य-क्षेत्र में कब किस महत्वपूर्ण विषय की माँग किस रूप में कितनी 
शीघ्रता से होगी, इन अवद्य-ज्ञातव्य बातों की जानकारी प्राप्त कर, 
हन में ही दूरवर्ती भविष्य के दर्शन कर आवश्यकतानुसार वह,उस ओर 
अपने लेखकों का ध्यान आकर्षित करते थे--उस विशिष्ट विषय में अपनी 
कमी का अनुभव कर वह उसकी पत्ति के लिए निदिष्ट दिशा में दृढ़ निश्चय 
के साथ कदम उठाते थे। अपनी  उद्देश्य-सिद्धि की दृष्टि से--अपने लक्ष्य 
KAA ot बिना समझे-बूझे व्यर्थ की बातों को अपना लेने के बजाय 
Awa aaa 
सम्पर्क में भी रहना पड रहा था, र Re S aer A 
A La आर ya है मानसिक धरातल ऊँचा नहीं था। 

Ee a ३८ से उनके हितों का ध्यान रख कर काम नहीं करते थे। 
! पण्डितजी बहुत क्रुद्ध हुआ करते थे। उस 
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समय उनकी आँखों में कठोरता का रंग स्पष्ट रूप में दीख पड़ने लगता था। 
ऐसी परिस्थितियों में वह अपने-आपको संयत नहीं रख पाते थे। पर 
उत्तेजना का यह भाव उनमें अधिक देर तक टिकने नहीं पाता था। कुछ देर 
बाद ही उनका सहज रूप स्वाभाविकता के समतल धरातल पर उतर आता 
था। वास्तविकता तो'यह हे कि उनका हृदय द्वेष से मुक्‍त था। उन्होंने 
कभी बुरी नीयत से जानु-बूझ कर किसी के हित पर कुठाराघात नहीं किया | 

'ग्रन्यमाला कार्यालय में वेतनभोगी के रूप में काम करते हुए पण्डितजी 
ने मुझे अपने कार्य में जो प्रतिवन्धहीन स्वाधीनता दी थी, उसकी छाप मेरे 
हृदय पर सदा अंकित रहेगी। व्यक्ति की स्वाधीनता के प्रति उनके स्वाभा- 
विक आकर्षण का यह एक दृष्टान्त हे। जो जीवन-संघर्ष के कारण साहित्य- 
क्षेत्र में आने से लाचार थे, ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली साधनहीन नवयुवकों 
को उन्होंने उत्साहित किया था। अनेक बार अपने हानि-लाभ का विचार 
छोड़ कर शक्ति तथा परिस्थिति के अनुसार उन्होंने आड़े समय में संकटग्रस्त 
लेखकों को आथिक सहायता प्रदान की थी । जहाँ तक मुझे ज्ञात है, लेखकों को 
उनकी कृतियों पर प्रचलित मान या अनुपात के अनुसार अथवा स्वेच्छा से 
स्वीकृत निश्चित पारिश्रमिक देने में उन्होंने कभी भी अनुदारता का परिचय 
नहीं दिया था। यदि किसी लेखक की महत्त्वपूर्ण कृति उन्हें पसन्द आ जाती 
थी; तो बह पारिश्रमिक की पुरी निश्चित रकम यथासमय शीघ्र देकर उसके 
प्रकाशन की यथोचित व्यवस्था कर देते थे। श्री आरसी प्रसाद सिह ने अपने 
एक पत्र में (यह पत्र ८ जनवरी, १९३९ का हे) पण्डितजी के विषय में 
इन पंक्तियों के लेखक को लिखा था--'कॉपी-राइट लिख दी ॥ रुपये 
भी मिल गये। भाई, पण्डितजी यों कुछ हों, लेकिन रुपय-पेसे के मामले में 
बड़े साफ हें। में इसका कायल हूं।' 

पण्डितजी के जीवन की विचार-दिशा और जीवन-क्रम के दो रूप 
थे--एक पुस्तक-प्रकाशन के व्यवसाय का और दूसरा साहित्यःप्रणयन का । 
प्रकाशक के रूप में उन्होंने ग्रन्थमाला कार्यालय, बालशिक्षा समिति और 
हिन्दुस्तानी प्रेस-जेसी संस्थाओं को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त किया था। 
परन्तु पण्डितजी की सबसे बड़ी देन यह नहीं है कि स्वालम्बन और आत्म- 
निर्भरता की दृष्टि से उन्होंने उपर्युक्त संस्थाओं की स्थापना कर हमें 
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स्वावलम्बी जीवन विताने की प्रेरणा प्रदान की, और व्यावहारिक अनुभव 
तथा व्यावसायिक कुशलता से उनका सञ्चालन किया! मेरी दृष्टि में तो 
साहित्य-संसार की विचार-भावना को और उसकी वाणी के सौन्दर्य को 
उन्होंने जो अपना स्थायी और महत्त्वपूर्ण दान दिया है--चाहे वह दान 
कितना ही सीमित अथवा व्यापक क्‍यों न हो--वह है उनकी वह अमर 
साहित्यिक कृति जिसे उन्होंने वर्षों रात-दिन स्वास्थ्य खो कर अपनी सतत 
साधना से पल्लवित और पुष्पित किया था। उन्होंने प्रमाणित कर दिया 
कि किस प्रकार उचित दिशा में जीवन के छन्द का विस्तार करने से--न कि 
केवल ऐश्वर्य की सञ्चय-वृत्ति से ही हम अपने जीवन के महान्‌ उद्देश्य की 
पूर्ति कर सकते हें। और यही हमारे लिए उनके जीवन का सर्वोत्तम उपहार 
हे। आइए, हम उनके जीवन के चित्र को नजदीक से देखें। 
पण्डितजी की जन्मभूमि होने का महत्त्व शाहाबाद जिले के 'पथार' नामक 
ग्राम को प्राप्त है। उनका शैशव-काल ऐतिहासिक दृष्टि से स्मरणीय उस 
भू-भाग में ही व्यतीत हुआ था, जिसकी कीत्ति को देश और जाति के सच्चे 
सिपाही बाबू कुंवरसिह के वीर कार्यों ने चार चाँद लगा दिए। उनके 
व्यक्तित्व को भी इस वीरप्रसू भूमि की अनेक मूलभूत विशेषताओं ने किसी- 
न-किसी सीमा तक सहज ही स्पर्श किया था। अपने गाँव के रमणीक 
ज्ञा वण में ही पण्डितजी ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा सम्पन्न की थी। 
ER वाद वह डुमरांव जाकर संस्कृत व्याकरण पढ़ने में लग गए । अन्त 
म वह्‌ काशी में रह कर न्याय, साहित्य, व्याकरण आदि विषयों की शिक्षा 
प्राप्त करने में समर्थ हुए। कुछ दिनों के बाद एक हाई स्कूल में संस्कृत- 
TAME के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। किन्तु, वह अधिक समय तक 
अव्यापन-कार्यं में निरत न रह सके । उनका वहीं जमे रहना उनकी रुचि 
sri प्रकृति के अनुकूल न था। अपने गुणों का यथायोग्य उपयोग करने के 
लिए तिहि P मार्ग यही और एकमात्र यही नहीं था। निरे जीविकोपार्जन 
में ही उन्होंने अपना आदर्श स्पष्ट होते हुए अथवा उससे सम्पूर्ण उद्देश्य को 
व्यक्‍त होत हुए नहीं देखा। वन्धनमय जीवन की अनभति उनकी दछ्टि में 
शायद एक निर्जीव भावना थी। उनकी स्वाभाविक प्रतिभा ने उतक जीवन- 
प्रवाह को ही बदल दिया। जीवन-संघर्ष के झकोरों में कठोर परिश्रम से 
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अग्रसर होकर, आँखें खोल कर, जिज्ञासु बन कर और उचित सुविधायें प्राप्त 
कर वह हर कदम पर सफलतापूर्वक आगे-ही-आगे बढ़ते. गए। ऐसा न 
होत।, यदि वह भी स्वार्थपरता के संकचित वत्त का केन्द्र होते, ऐहिक जीवन 
ओर संसार से ही चिपटे रहते, तो आज उन्हें यह कीत्ति कदापि प्राप्त न 
होती, और उनका त्भक्तित्व हमारे हृदयों को अपनी ओर. आकर्षित न 
कर पाता। उनके हृद्गत विचारों को ठीक-ठीक समझने के. लिए इस 
सम्बन्ध में पण्डितजी के ही शब्दों को sga करना सार्थक होंगा--“जाति 
को सब प्रकार से समृद्ध बनानें के तीन साधनों--स्वतंत्रता, साहित्य 
तथा सम्पत्ति में से साहित्य ही सर्वोपरि हे। 
पर की पंक्तियों में पण्डितजी की मनोदशा और भी अधिक स्पष्ट 
रूप से प्रतिविम्बित होती हे । इससे स्पष्ट हे कि स्वतंत्रता अथवा सम्पत्ति 
की अपेक्षा उनकी दृष्टि में साहित्य का महत्त्व कहीं अधिक था। साहित्य का 
विशद और व्यापक वातावरण सदेव ही उनकी आत्मा को आकर्षित करता 
रहा। आत्मा को वाणी के सौन्दर्य द्वारा व्यक्त करने की इस भावना ने 
ही--साहित्य के प्रति उनके इस अकृत्रिम अनुराग, अनन्य प्रेम ने ही उनके 
भावप्रवण जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने हमें सिखलाया कि जीवन के 
इस प्रकाश को जो सद्भावनापूर्वंक अपने अन्तःकरण में अवतरित नहीं. कर 
पाते, उनके जीवन की. ज्योति केवळ उन्हींके लिए सार्थक सिद्ध होती ह; 
पर जो इसकी महत्ता को ठीक-ठीक समझ कर इसको मानव-प्रकृति की 
रचनात्मक अन्तर्दृष्टि के रूप में ग्रहण कर लेते हें, और जो अपनी सहज 
बुद्धि से यह जान लेते हैं कि साहित्यसेवा-वृत्ति की सात्विकता ही जीवन की 
सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है, वे ही संसार के समक्ष अपनी सर्वोपरि भेंट 
प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। जॉर्ज बर्नाड शॉ ने ठीक ही लिखा हे कि 
'मानव-जीवन का सच्चा आनन्द इसीमें है कि जीवन का उपयोग एक एसे 
उद्देश्य के लिए किया जाय, जिसको आप महान्‌ और उत्कृष्ट समझते हों । 
पण्डितजी की उन्नति का रहस्य था उनकी असाधारण लगन और 
उनकी परिश्रमशीलता। वह कर्मवीर, उद्योगी पुरुषसिह थे। अपना मार्ग 
उन्होंने स्वयं बनाया था। उद्ममशोलता, कत्तेव्यपरायणता, दूरदशिता और 
व्यावहारिक कार्यकुशलता उनमें विशेष सीमा तक थीं। उनके इन दुलंभ 
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गुणों से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण की निम्नलिखित 
पंक्तियाँ, जिनमें मनुष्य के पौरुषमय जीवन की महिमा का बखान हे, उन 
पर पूर्णतः लाग्‌ होती थीं--'पुरुषार्थहीन को लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। 
निकम्मा रहनेवाला पापी हे। उद्यमी का मित्र परमेश्वर हे। मधुमक्षिका 
पुरुषार्थ से मधु सञ्चय करती है। पक्षी पुरुषार्थ के द्रा ही मधुर फल खाते 
हें। सूर्य क पुरुषार्थ को देखो, जो चलते-वलते कभी थकता ही नहीं। 
पुरुषार्थ करो ।” यही उद्यमशीलता और बातूनी होने के बजाय अपनी 
आन्तरिक प्रेरणा के अनुसार चुपचाप कार्य करने की क्षमता उनके जीवन 
को सफलता के प्रधान कारण थे। अत्यन्त निम्न अवस्था से उन्नति करते- 
करते इन्हीं सद्गृणों के कारण पण्डितजी ने सफलता प्राप्त की | 
पण्डितजी की प्रकृति में दम्भ का सर्वथा अभाव था। अहंकार उन्हें 
छू भी नहीं गया था। ख्यातिप्राप्त कलाविदों और विद्वानों का सम्मान 
करना उनके लिए हर्ष का--दायित्व का विषय था। इस दृष्टि से उनकी 
गुणग्राहकता इलाघनीय थी। छोटे-बड़े सबके साथ समान भाव से मिलना- 
जुलना जैसे उनका सहज स्वभाव था। और उल्लेखनीय बात यह है कि 
एर्वर्य तथा मान-मर्यादा की दृष्टि से गौरवान्वित होने पर भी उनमें शान- 
शौकत या शाहाना शान नहीं थी। उनके संस्कारों पर भारतीय परम्परा 
की छाप थी। उनमें अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति अपार निष्ठा थी। 
किन्तु वह लकीर के फकीर नहीं थे। उनका मस्तिष्क अन्ध-श्रद्धा, रूढ 
नेतिकता, अर्थहीन कुसंस्कार और कट्टरता की श्रृङ्खला से मुक्त था। 
इन स्फुट चित्र-रेखाओं से पण्डितजी के जीवन का जो रूप सामने 
उपस्थित होता है, वह बरवस हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता हे। आयु 
के प्रथम भाग--वसन्त-काल में विद्याध्ययन कर, यौवन के ग्रीष्म-काल में 
१- नानाश्रान्ताय श्रीरस्ति। पापो नृषट्वरो जनः। 
इन्द्र उच्चरतः सखा। चरेवेति । चरेवेति। 
चरन्वे मधु विन्दति। चरन्स्वादुमुदंबर । 
सूर्य॑स्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्‌। 
चरंवेति। चरंवेति। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ni) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पण्डित रामदहिन मिश्र १०५ 


प्रकाशन-व्यवसाय के द्वारा अर्थ-सञ्चय कर और आयु के तृतीय सवन-- 
शरद्‌ काल में ज्ञान-तीर्थ के यात्री बन कर, जबकि मानसिक चैतन्य का 
उभार उच्च स्तर पर पहुँच जाता है, और दृष्टिकोण विकसित होकर अनुभव 
में विविधता, विचारों में प्रौढ़ स्थिरता आ जाती है, उन्होंने साहित्य-देवता 
के चरणों पर भक्ति-भाव से जो अपनी पूजा के फूल अपित किए, उनके 
व्यक्तित्व का यह नितान्त रमणीय भाव है। में मानता हूँ कि यदि उन्होंने 
अपनी शक्ति की महत्ता को पहचान कर अपने-आपको बहुधन्धी जीवन को 
कठिनाइयों के भार से दवा न डाला होता, यदि उन्होंने प्रकाशन-व्यवस्था- 
विषयक कार्यों में अपने समय का अधिकांश अपव्यय न होने दिया होता, तो 
हमें जितना, जो कुछ उनसे मिला है; उन्होंने हमें उससे अधिक बहुत कुछ 
दिया होता। अपनी भवितव्यता और सम्भावना को उन्होंने और भी अधिक 
अर्थपूर्ण बना लिया होता। यह सब-कुछ होने पर भी अपने प्रबन्ध-व्यवसाय 
की गहरी कार्यव्यस्तता के बावजूद उन्होंने जो उपयोगी कार्य कर दिखलाये, 
उनकी प्रभावक विशेषता को हम कँसे भूल सकते हैं ? 

प्रस्तुत प्रसंग में जिज्ञासा होती है कि पण्डितजी ने अपनी निजी 
सम्पत्ति का क्या सदुपयोग किया? इस प्रश्‍न का उनके जीवन के साथ 
उनके आन्तरिक आदर्श से घनिष्ठ सम्वन्ध हे। अतः यह स्वाभाविक भी 
है। जो धनवान हैं, उनकी एकमात्र चिन्ता यही रहती है कि कैसे अपने को 
हानि से बचा कर येन-केन प्रकारेण अपना मनोरथ सिद्ध करें। वे यह नहीं 
जानते कि जीवन, यौवन और ऐश्वर्य समयरूपी सूर्य की किरणों केतीर खा 
कर ओस की बदों की भाँति लुप्त हो जाते हें। केवल हृदय की अभिव्यक्ति 
ही समय की चेतना पर अपना अमिट चिह्न छोड़ जाती है । वह सम्पत्ति, जो 
वैयवितक स्वार्थपरता की भित्ति पर आधारित है, जो समाज के लिए 
जीवनविधायिनी नहीं होती, अन्त में आत्मपराजयकारिणी तथा भार-स्वरूप 
सिद्ध होती है, और हमारी मानवता को अपमानित करती है। एमर्सन ने 
कहा है--'यदि तुम बुद्धिमान हो, तो ऐसे बेभव से डरोगे जो तुम्हारे 
ऊपर ओर भी बोझ-स्वरूप बन जाय ॥ If you are wise, you will dread 
a prosperity which only loads you with more. ~_धनवानों में अधिक 
ऐसे ही हें, जो आंखें रखते हैं, पर अन्धे हे, जो सांस्कृतिक विकास को अधखुली 
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आँखों से भी नहीं देखते हे, और लोभ को अपने हृदय के आवरण में ढक 
कर रखते हैं; जो मानव-प्रतिभा की बहुमूल्य निधियों, विद्याओं और 
कलाओं की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते हें तथा जनसाधारण के 
कल्याण के लिए रचनात्मक कार्यों को उपेक्षा की वस्तु मानत हु । 
पण्डितजी इस बात को जानते थे कि धन का सदुपयोग किस रूप में 
केसे किया जाना चाहिए। इसका ध्यान उन्हें सदा बना रहा। इस दृष्टि 
से उनका जीवन विशेषता से शून्य नहीं हे। अपनी ईसी भावना के अनुसार 
उन्होंने अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में “संस्कृत विद्यालय' और स्वर्गीया 
जननी के स्मारक के रूप में 'आयुर्वेदीय दातव्य ओपधालय' की स्थापना की 
थी । गड़हनी--शाहाबाद में अंग्रेजी हाई स्कूल' स्थापित करने का उनका 
नुकरणीय उद्योग भी उपयोगिता की दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण नहीं हे । 
विद्यालय में छात्रों को छात्रवृत्ति देने की यथोचित व्यवस्था है तथा ओष- 
धालय में रुग्ण-पीड़ितों को चिकित्सा-सम्बन्धी सब प्रकार की सहायता 
आसानी से उपलब्ध हे। प्रिय जनों की स्मृति तथा कीति-रक्षा की दृष्टि से 
उनका सच्चा श्राद्ध केसे किया जा सकता है, पण्डितजी ने इस बात को खूब 
समझा था। श्राद्ध करने का यह ढंग वस्तुतः उनकी रुचि के सर्वथा अनुकर 
था। उनकी यह कृति समाज की सम्पत्ति हे, और इसके महत्त्व की तुलना 
में उनकी अन्य सांसारिक सफलताओं का प्रश्‍न नगण्य है 


नया समाज, अप्रिल, १९५३ 
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WA रहा था ऊपर गरज जगत-संघषंण, 
sas रहा था नीचे जीवन-वारिधि क्रन्दन । 
अमृत हृदय में, गरल कण्ठ में, मधु अधरों में-- 
आये तुम वीणा धर कर में, जन-मन-मादन।' 
सुर-शिल्पी पण्डित सुमित्रानन्दन पन्त ने कविवर बच्चनजी क 
सम्पूर्ण कवि-व्यक्तित्व को ऊपर की पंक्तियों में उभार कर छन्दोबद्ध कर 
दिया है। उनकी इन अर्थव्यञ्जक पंक्तियों के अन्तर्गत बच्चनजी के जीवन 
का गन्धसार अन्तनिहित g | 
१४ फरवरी, १९६३ ई० की बात है। मुझे स्मरण हे कि जब मेने 
प्रातःकाल बच्चनजी से बातचीत करने के लिए ९९, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली 
से प्रस्थान किया था, तो पत्रकार-प्रवर पण्डित बनारसीदासं चतुर्वेदी ने 
'बि्ञालभारत'-कार्यालय के भूतपूर्व कर्मचारी रामधनजी को मार्गप्रदशक 
के रूप में मेरे साथ जाने का आदेश दिया था। मुझे १३, विलिंग्डन क्रिसेन्ट, 
नई दिल्ली-११ तक पैदल जाने का मागं ज्ञात न था। इसके पहले कविः 
वरेण्य पण्डित सुमित्रानन्दन पन्त के परिचयात्मक पत्रों के साथ मुझे 
बच्चनजी से दो बार भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका था। TA- 
व्यवहार भी पहले से हो रहा था। इस प्रकार में उनसे अपरिचित नहीं था। 
पर आञ्चर्य की बात थी कि १३, विलिग्डन क्रिसेन्ट में समय-समय पर दो 
बार जाने के बावजद उन चिन्तायुक्त क्षणों में वहां तक पहुँचने का सरल 
मार्ग में भूल गया था। 
प्रातःकाल आठ बजने पर में नई दिल्ली के १३, विलिंग्डन क्रिसेन्ट मे 
पहुँचा था। बच्चनजी से बातचीत करनं का यह्‌ सर्वोत्तम समय था। उनसे 
मिलने के पहले आगन्तुक को अपना नाम-पत्र भेजना पड़ता था। प्राय 
नवीन आगन्तुक बिना सूचना दिए वहाँ आते ही रहते थ। नाम-पत्र पढ़ कर 
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आवश्यक काम से मिलने आनेवाले किसी व्यक्ति को वह भेंट के लिए बुलाते 
थे, अन्यथा आवश्यक न समझने या कार्यव्यस्तता के कारण समयाभाव 
होने पर टालमटोल कर देते थे। स्वीकार करना चाहिए कि सृजन-चिन्तन 
के कार्यों में बाधा न उपस्थित होने देने की दृष्टि से अपने बहुमूल्य क्षण का 
सार्थक उपयोग करना उनके लिए अत्यन्त आवश्यक था। र 
बच्चनजी के उस मनोरम आवास-गृह के वाह्य EN में अशोक, 
नीम, बबूल और कई प्रकार के वृक्ष आकाश में सिर ऊँचा किए खड़े थे । 
हवा उनके पत्तों को झकझोर रही थी। गेंदे, गुलदावदी और रंग-विरंगे 
गुलाब अञ्जलियों में प्रसून लिए महमहा रहे थे। उनके आवास का आभ्य- 
न्तर भाग कल्पूर्ण प्रसाधनों से सम्पन्न था। चारों ओर दृष्टि डाल कर 
म॑ने देखा। उसमें सारी चीजें यथाक्रम एक विशेष रीति से रक्खी थीं। 
फर्श कालीन के आकर्षक आवरण से मण्डित था। दीवारों में स्थान-स्थान 
पर टगे हुए कहीं सरल और कहीं गहन रेखाओं से अंकित चित्र सुहावने लगते 
थे। सामने अलमारियों में शेक्सपियर, बायरन, मिल्टन, शेली, qs सवर्थ, 
उमर खय्याम, कवीन्द्र रवीन्द्र आदि कवि-मनीषियो की कृतियाँ सुन्दर जिल्दों 
में भरी पड़ी थीं। मेने अनुभव किया कि इस प्रवन्धःनियोजन के पीछे एक 
कलाप्रवीण के अन्तप्रेदेश की सांस्कृतिक गरिमा विद्यमान है। प्रभात के 
उस एकान्त प्रहर में बच्चनजी से मेरी वार्ता प्रारम्भ हुई, और उसकी 
Pye ii से Li Pa हो गए । यहाँ में उस भेंट के विवरण 
a ' रूप में विषय-विशेष से सम्बन्धित उनके 
ऐं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगा। आइए, पहले हम उनके 
प्रारम्भिक im क संघर्षमय अनुच्छेदों का सिंहावलोकन करें। 
o ir न डॉ० हरिवंशराय बच्चन एम० Yo 
तत व zi A E i508 ६० को प्रयाग में हुआ था। 
निष्ठापु्वंक हरिवंश पुराण सना, तव = AI ह 
a एंना, तब दवताओ की सनोतियों से बच्चनजी 
hE NI था। उनके पुज्य पिता श्रीप्रतापनारायणजी ने भी पुत्रः 
` बहुत दिनों की आशा सफल हुई 
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स्वभावतः बच्चनजी के यज्ञ-पुत्र होने का उनके माता-पिता को विश्वास था। 
परिवार के लोग प्रारम्भ से ही उन्हें अधिक स्नेह की दृष्टि से देखते थे। 
उनकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति की जाती थी। पितु-गृह में रामायण की 
मधुर ध्वनि उनके कानों में निरन्तर पड़ती रही। पर शैशवकाल में ही 
उनके विद्रोह का आरम्भ हो गया। उनकी नास्तिकता को देख कर उनके 
पिताजी ने उन्हें “रामचरितमानस” के चुनें हुए प्रसंगों को पढ़ने का आदेश 
दिया। उन्हें देश का उत्तम नागरिक बनना हे, यह उनके किशोर-जीवन का 
एक प्रमुख स्वप्न था। उनकी शिक्षा म्युनिसिपल स्कूल, कायस्थ पाठशाला, 
गवर्नेमेन्ट कॉलेज, इलाहाबाद और बनारस विश्वविद्यालय में हुई । 

१९३० ई० के देशव्यापी सत्याग्रह आन्दोलन में बच्चनजी ने एम० To 
के प्रथम वर्ष में विश्वविद्यालय छोड़ दिया । अध्ययन से विमुख होकर जब 
उन्होंने बीस-पच्चीस रुपये की नौकरी कर ली, तब उन्हें घोर निराशा हुई। 
१९४१ ई० में उनके पिताजी की और इसके तीन वर्ष छः महीने बाद उनकी 
माता की मृत्य हो गई। इसके पहले १९३३-३४ ई० में मधुशाला और 
१९३४-३५ में 'मधुबाला' नाम्नी उनकी काव्य-कृतियों का प्रकाशन हो 
चका था। इस साहित्यिक विकास को देख कर उनके पिताजी को इस बात 
का आभास मिल गया था कि उनके पुत्र का भावी जीवन किस रूप में विकसित 
होगा। १९३६ $o में अपनी सहर्धामणी का देहान्त होने पर उन्होंने १९४२ 
ई० में दूसरा विवाह कर लिया। उन दिनों उनकी धारणाय नवीन रंग-रूप 
ग्रहण कर चुकी थीं। 

१९४२ ई० से '५२ तक बच्चनजी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 
अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक के रूप में योग-दान दिया। १९५२ ई० से '५४ 
तक तीन वर्ष इंग्लेण्ड में रह कर उन्होंने एक गवेषणापूर्ण निबन्ध प्रस्तुत 
किया | उम पर केम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें 'पी-एच० डी०' की उपाधि 
से सम्मानित किया। वहाँ से लौट कर उन्होंने कुछ महीने इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में अध्यापक के पद पर और तदनन्तर आकाशवाणी, इला- 
हाबाद में अपने दायित्व का पालन किया। १९५५ Žo से अद्यावधिपयन्त 
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिन्दी-विशेषज्ञ के sn अंग्रेजी के 
स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का उनका कार्य श्लाघनीय रहा । 


° 
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सत्याग्रह आन्दोलन में नमक बना कर, सूत कात कर, खद्दर बेंच कर, 
क्रान्तिकारियों से मिल कर, दिन-रात गाँवों में व्याख्यान देकर, विघ्न- 
बाधाओं को कुचल कर, आलोचकों के शर-प्रहारों को सहन कर, अनुभवों में 
गहराई तक ड्ब कर, समस्याओं के समाधान में प्राणप्रण से .जुट कर, क्षय 
के रोग में मरण की प्रतीक्षा कर, सहर्धामणी के मृत्यु-दंशन का हलाहल पान 
कर, स्मरण-विषाद की अग्नि-ज्वाला में जल कर, बन्धनों के चतुदिक फैले 
हुए जाल को विच्छिन्न कर, जडता की सीमाओं का उल्लंघन कर, जीवन के 
समर में पर पीछे न रख कर, दुख के कण्टकों से बिद्ध हो कर, बार-बार ठोकरें 
खाकर और लक्ष्य पर दृष्टि को स्थिर रख कर बच्चनजी ने स्वयं अपने 
व्यक्तित्व का विकास, कत्तेव्य का अनुष्ठान तंथा आदर्श के नूतन आधार 
का निर्माण किया। 

विशेष रूप से किसी एक वस्तु, एक घटना या एक वृत्तान्त का स्थायी 
प्रभाव बच्चनजी के मन पर नहीं पड़ा। अनेक विषयों, घटनाओं, कितने 
कृत-अकृतों, वित्रियाओं और प्रतिक्रियाओं ने उनके जीवन को प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से आन्दोलित किया । उन पर सबसे प्रधान प्रभाव युग की उन 
परिस्थितियों का पड़ा, जिनमें उनके जीवन का प्रसून विकसित और सरवात 
हुआ। जीवन के वसन्त-काल में जब उन्होंने अपनी ओर देखा, तो असंतोष 
की प्रवृत्ति ने उन्हें झकझोर कर बिद्रोह की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा 
प्रदान की। १९३५ ई० में जिस काव्य-कृति के प्रकाशन से उनके कविः 
व्यक्तित्व का विकास हुआ; वह थी 'मधुशाला'। यह उनका प्रथम काव्य 
था, जिसमें उनके अन्तरतम का संगीत निनादित हुआ था। उनके यौवन 
का उद्दाम वेग 'मधुशाला' में मुखरित हो उठा था। उन्होंने यह कभी नहीं 
सोचा था कि अल्पकाल में ही 'मधुशाला' का ऐसा प्रभाव नवयुवक-पाठकों 
पर पड़गा। मधुशाला' में उनकी उमंगों ने जो रूप धारण कियाः था, ठीक 
i प्रकार हिन्दी साहित्य के भावप्रवण पाठक भी सोचेगे, इसकी कल्पना 
उन्होने कभी नहीं की थी। तब उन्होंने यह कदापि नहीं सोचा था कि युग के 
जिन भावना-स्वप्नों, अन्तहित पीड़ाओं और संवेदनाओं को उन्होंने वाणी दी 
हैं, उसको पाठक इतना अधिक पसन्द करेंगे। इससे उनका आत्मविश्वास 
और अधिक बढ़ गया। 
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'मिला नहीं जो स्वेद बहा कर, 
निज ag में भींग-नहा कर। 
वाजित उसको जिसे ध्यान हे, 
जग में कहलाये नर।' 
अन्तःप्रेरणा से रिखी हुई 'एकान्त संगीत” की उपर्युक्त पंक्तियों में 
व्यक्त विचार कविवर बच्चनजी के आत्मगर्व एवं स्वाभिमान का एक रंग- 
चित्र प्रस्तुत करते हें। उनके जीवन की प्रमुख रेखाओं में यह भी एक रेखा 
हे। उनके चरित्र का यह एक प्राणमय--आकर्षणमय पक्ष है। उनकी 
दृष्टि में स्वराज्य की प्राप्ति उतनी बड़ी वस्तु नहीं है, जितनी उसकी उपलब्धि 
के लिए की गई साधना। श्रम या साधना ही मानव-जीवन की सर्वोत्तम 
उपलब्धि हो सकती g l मनुष्य की महान्‌ उपलब्धियाँ ही उसके चरित्र की 
आधारशिलायें हूँ। यह एक सत्य हे कि जुगनू सूर्य नहीं बन सकता। पर 
हर वस्तु अपने स्थान पर बड़ी होती हूँ। और यह कहा जा सकता है कि 
स्वाभिमान के साथ बच्चनजी के व्यक्तित्व में विनम्रता की भावना के लिए 
भी पर्याप्त अवकाश रहा। 


'निम्नतम तू, किन्तु में तो 
न्तम बनने चला हूं, 
आँक मेरे उर-पटल पर 
आज त्‌ अपनी विजय भी।' 


'मधुकलश' में उल्लिखित 'री हरियाली' शीर्षक रचना की उपर्युक्त 
पंक्तियों में बच्चनजी की इसी भावना की अर्थपूर्ण प्रतिध्वनि मिलती है। 
इसका संकेत-ग्रहण करना कठिन नहीं है। में चाहता हूँ कि सबसे छोटा 
रहूँ । तू निम्न है, और में नम्र हूं। में तो तुझसे भी नम्रतम बनने चला 
हुँ।' उनके ही अपने शब्दों में--'में अपने-आपको मान का पात्र नहीं 
मानता। जो मान अपने पास रख लिया जाता ह, वह्‌ कालकूट बन जाता 
हे; और जो दूसरे को दे दिया जाता. हें, वह अमृत बन जाता हे! 
इस कथन से बच्चन जी के दृष्टिकोण को कोई भी भली भाँति समझ 
सकता हे । 
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मानव-जीवन के उद्ृश्यविषयक प्रश्‍न का बच्चनजी ने जो उत्तर 
दिया था, वह ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा था--'मानव-जीवन का 
उद्देश्य व्यक्ति की दृष्टि से स्वयं अपने-आपको जानना--मानवता की 
उपलब्धि करना ओर सामाजिक दृष्टि से उत्थान की दिशा में अग्रसर होने 
के लिए समाज में अपने अस्तित्व को प्रमाणित करना--उसका निर्माण 
करना ओर जीवन की भोतिक सुविधाओं की रक्षा करना है। केवल बाह्य 
समाज के साथ मनुष्य के सम्बन्धों का अन्त नहीं माना जा सकता। उसकी 
एक ऐसी गति भी हे, जहाँ इस भोतिक संसार की लौकिकता की किञ्चित्‌ 
भो आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उसका सम्बन्ध एक ऐसी अदृश्य शक्ति 
के साथ भी स्थापित है, जिससे उसका साक्षात्कार कभी -न- कभी अवश्य 
होगा। सांसारिक पदार्थों से पृथक्‌ उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता भी Bi 
मनुष्य एक दृष्टि से सवथा निःसंग हे । मेरी कई कविताओं से पाठकों को 
प्रतीत होगा कि संसार हो सब कुछ हे । पर कई कविताओं की पृष्ठभूमि में 
मेरी इस विचारधारा का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संकेत मिलेगा । अनेक 
ऐसी कुतूहलपूर्ण समस्‍यायें भी हें, जिनके लिए मनुष्य को प्रत्यक्ष से ऊपर उठ 
कर अप्रत्यक्ष की ओर जाना ही पड़ता है। वहाँ संसार की कोई शक्ति उसको 
सहायता नहीं कर सकती।' 
क्ति और कृतिकार के सम्बन्ध में बच्चनजी ने उत्तर दिया था--'यदि 
आपके लेखन में खरापन और इंमानदारी हैं, तो आपकी कृति भी जीवन्त 
रहेगी। के साथ जब तक लेखक की एकरूपता नहीं होगी, तब तक 
अको कृति म उसका सम्पूण व्यक्तित्व नहीँ उतर सकता। व्यक्ति की जो 
चा नहीं कर लेंगे, तब तक उनकी कृति ऊंची 
नहों होगो।' - ; 
a Ea ह्न्दो SING सर्वोत्तम त्तम प्रतिभा का आविर्भाव नहीं 
रचना अच्छी होनी चह हाक भो भाषा को सामान्य या साधारण 
हए। श्रेष्ठ प्रतिभा--सामान्य श्रेष्ठतम प्रतिभा 
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का हिन्दो साहित्य में अभाव हे । जब तक हिन्दी साहित्यकार निरन्तर 
अध्ययन नहीं करेगे--अपने ज्ञान-स्तर को ऊँचा नहीं उठायेगे, तब तक वे 
साहित्य को सजीव कृतियाँ नहीं दे पायेगे। हिन्दी-लेखकों को इस बात की 
भी जानकारी नहीं हैं कि किस भाषा में कहाँ, क्या लिखा गया है? अंग्रेजी 
साहित्य के माध्यम Afaa को विचारधारायें हिन्दी-पाठकों के सामने 
उपस्थित होती रहती हें। उदाहरण के लिए अंग्रेजी साहित्य में ईराक की 
समस्या पर देखते-ही-देखत अनेक महत्त्वपुर्ण पुस्तक प्रकाशित हो जायेंगी 
पर हिन्दी-साहित्य में क्या हो रहा हैं? दो वक्ष हें। एक को खाद्य दिया 
जाता हैं, दूसरे को नहीं। खाद्यहीन वृक्ष में छोटे-छोटे ओर खाद्ययुक्त वृक्ष में 
बड़े-बड़े फल आयेंगे) दशक यह नहीं देखेंगे कि किसमें खाद्य दिया गया, और 
किसमें नहीं ।' 

. प्रस्तुत प्रसंग मे बच्चनजी ने फिर आगे कहा था--'में विचार की दृष्टि 
से हिन्दी साहित्य में श्रीमेथिलीशरण गुप्त ओर पण्डित महावीरप्रसाद 
द्विवेदी के सृजन-दान को भी महान्‌ नहीं सानता। अमेरिकन चिन्तक हेनरी 
डेविड थोरो ओर राल्फ वाल्डो एमसंन के समान उन्होंने कोई विचार 
हमारे सासने नहीं रक्खा। इतना साहित्य लिखा जाने क बाद भी हमारा 
साहित्य जहाँ था, वहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हें? हम कवितायें और 
कहानियाँ लिखते हें, पर उनमें कोई जान नहीं gl हिन्दुस्थान में अमेरिका 
से माइकेल ब्रीचर आया था। उसने तीन बार भारत की यात्रा की थी। 
उसने पण्डित जवाहरलाल नेहरू से भेंट को) उनके मित्रों से मिला। 
तब उनको aga और प्रामाणिक जीवनी लिखने में उसको सफलता मिली । 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने किस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, उसने 
इसका भी ठीक-ठीक विवरण प्रस्तुत किया। हिन्दी में किसी लेखक ने 
पण्डित नेहरू को, जो हमारे इतने निकट रहते थे, वैसी जीदनी क्यों नहीं 
लिखी? जब हम हिन्दुस्थान में रह कर पण्डित जवाहरलाल नेहरू जेसे 
व्यक्ति की जीवनी लिखने में माइकल ब्रीचर को समानता नहीं कर 
सके, तो हमारी हिन्दी अंग्रेजो भाषा को समता केस कर सकती हे? 
जिस लेखक ने बम्बई भी नहीं देखा, उसके ज्ञान का विस्तार भला क्या 
हो सकता हूँ? ' 
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हिन्दी साहित्य की प्रगति के सम्बन्ध में बच्चनजी का यह कथन 
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। न केवल जीवनी-साहित्य का ही हिन्दी 
में एक बड़ा अभाव हैं; बल्कि फूल, पक्षी, जीव-जन्तु जेसे विषयों पर भी 
स्थायी प्रामाणिक कृतियों का न होना हमारे मानसिक वार्डक्य का लक्षण 
है। अंग्रेजी में नदियों, पेड़-पौधों और पक्षियों परु प्रकाशित कृतियो को 
पढ़ कर हमें ईर्ष्या होने लगती है। इंग्लण्ड और जर्मनी की टेम्स तथा 
राइन नदियों पर आज से वर्षों पहले मौलिक महत्त्व की पुस्तकें प्रकाशित हो 
चुकी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त जर्मन लेखक ऐमिल लुडविग ने मिस्र 
की नील नदी का जीवन-वृत्तान्त लिख कर अपने को अमर बना लिया। 
पर खेद की बात है कि तीर्थमाता गंगा पर, जिसके देवरम्य कछारों में 
भारतीय सभ्यता का आविर्भाव और विकास हुआ; हिन्दी के किसी लेखक 
ने गोमुख से गंगासागर तक की यात्रा कर गंगा के अनरूप कोई सुन्दर 

सजीव पुस्तक नहीं लिखी । j 
$ इश्वर के प्रति आस्था के सम्बन्ध मे बच्चनजी का उत्तर था-- 
गम qi विश्वास किसी भी वस्तु पर नहों करता। मझे अविश्वास पर 
भी ha हैं। क्योंकि अविश्वास में भी जिज्ञासा के कुतूहुल का अन्त 
नहीं होता। अतः मुझे सन्देह पर भी सन्देह है--अनास्था पर भी अनास्था 
4 हो सकता हैं कि एक दिन मेरी अनास्था ही आस्था का रूप धारण कर 
ल। पर में पुणे आस्थावान कभो नहीं हो सका। यही मेरी न्यूनता है। 
आस्था को में भावात्मक या निर्णायक रूप नहीं दे सकता । अतः में पूर्ण 
प्रसन्न कभी नहीं रहता।' e 

व्य g S ES 

A त Ji (i = भौतिकवादी दर्शन के 
ही समाज मं yA WA किया जाना बच्चनजी की 
| ब तेक शोषण रहेगा, तब तक व्यक्ति भी 
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जीवन और साहित्य के परिवर्तनशील मल्यों के सम्बन्ध मे बच्चनजी 
न कहा था--आज मानव-मूल्यों का विघटन हो रहा हे। संसार अभी तक 
जीवन के पुराकालीन मूल्यों से चिपटा रहा, पर आज मनुष्य को उनका मोह 
छोड़ना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति की विवेचन-शक्ति विकसित नहीं होगी. 
तब तक वह स्वतंत्र रीति से अपना विकास नहीं कर सकेगा। विज्ञान कभी 
रूढ़ि नहीं बनता--अपनी भूलों को मानने के लिए सबंदा तत्पर रहता ह्‌ । 
विज्ञान ने मनुष्य के लिए एक सीमा तक ज्ञान के नवीन मार्ग का निर्धारण 
अवश्य किया है, पर वह स्वतःप्रकाश या स्वतःप्रमाण नहीं हे। विज्ञान का 
काम नोति का निर्माण करना नहीं--सत्य का उद्घाटन करना हे। पर यह 
बात हमें जान लेनी हे कि विज्ञान सत्य का पूर्ण उद्धाटन नहीं कर सकगा।' 

इसी प्रश्‍न को दृष्टिकोण में रखते हुए बच्चनजी ने आगे कहा था-- 
'मनुष्य की सान्त कल्पना'ने जिसको अनन्त मान रक्‍खा हे, वह उसको 
सान्त बुद्धि. में विद्यमान हे। मानवता भी एक रूप-विशेष से परिचालित 
है। क्योंकि मनुष्य रूपविहीन adi ह । मनुष्य अपनी सीमाओं के भीतर से 
ही परम सत्य को देख-परख सकगा। मनुष्य जिस बाह्य सत्य से परिचालित 
होता है, उसकी ओर उसको अनिवार्यतः ध्यान देना होगा। प्राचीन जीर्ण 
मूल्यों को बदल कर, नवीन विइलेषण में निरत होकर उसको नये गतियुक्त 
मूल्यों की अवतारणा करनी होगी। पुराने मूल्यों में जो शेष रह जायेंगे बे 
दीप्तिमान स्वर्ण के रूप में विद्यमान रहेंगे। मनुष्य को यह स्वाभाविक 
प्रवृत्ति हे कि किसी वस्तु स असंतोष होने पर वह एक काल्पनिक स्वर्ग को 
कल्पना कर लेता हे। यह केबल मानसिक सत्य है--मनोविकार हे। यह 
न तो पाप है, न पुण्य है। पुण्य भी तो बुद्धि का एक विकार हे 

काले मार्क्स के अनुसार सत्य, भक्ति, न्याय और धर्म-अधर्म मानव- 
मस्तिष्क के दृढ़, स्थिर और शाश्‍वत विचार नहीं हैँ; बल्कि परिवत्तेनशील 
समय के साथ उनमें भी विपर्यय और परिवत्त॑न होते रहते हें। ऐसा मालूम 
होता है कि ऊपर उद्धत बच्चनजी के वितर्क-विचार मार्क्स के इस पदार्थवादी 
मन्तव्य से सर्वथा भिन्न नहीं हें। अन्त में इसी विषय को बच्चनजी ने इस 
प्रकार स्पष्ट किया था--'साहित्य का मूल्य जीवन क मूल्यों पर आधारित 
है। जीवून का मूल्य बदल जाने पर साहित्य का मूल्य भो बदल जधयेगा। 
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मह॒षि वाल्मीकि और वेदव्यास की कल्पनाये एक दिन अजन्ता के गुफा- 

चित्रों के समान जान पड़ेंगी। जब विज्ञान के माध्यम से मनुष्य चन्द्र-तल 

पर पहुँच कर वहाँ अपने पूबजों को नहीं देखेंगे, तो वे क्या सोचेगे? ऐसे 

अनेक प्रकार के डगमग मन्तब्यों में परिवत्तेन होकर रहेगा। साहित्य में जो 
| श्युज्धारमय शब्दविधान प्रतिष्ठित था, उससे हम आज पिण्ड छुड़ा रहे हैं। 
आज उसमें हमारी तनिक भो आस्था नहीं रही । साहित्य का सारा 
माध्यम बदल जायेगा, पर भविष्य में उसका क्या रूप होगा, हम उसकी 
कल्पना तक नहीं कर सकते।' 

१४ फरवरी, १९६३ ई० को कथित बच्चनजी की यह भविष्यवाणी 
सितम्बर, १९६९ 20 में सत्य प्रमाणित हुई; जबकि' आर्सस्ट्रांग और उनके 
सहयोगी ने चन्द्रयान 'कोलम्विया' के द्वारा पृथिवी से दो लाख चालीस हजार 
मील दूर चन्द्रतल पर पहुंच कर उसको निर्जन और बीरान पाया। 

अब प्रसंगानुसार संवाद साहित्य में प्रयोग की आवश्यकता पर होने 
लगा। इस सन्दर्भ में बच्चनजी ने कहा था--'जब जीवन में प्रयोग को 
प्रयोजनशीलता हैं, तो साहित्य में भी उसकी एकान्त आवश्यकता हे। 
प्रयोग के लिए में प्रयोग का घोर विरोधी हूँ। प्रयोग की उपलब्धि क्या 
है, यह में नहीं जानता। वद्य की चिकित्सा से लाभ न होने पर जब रोगी 
एक डाक्टर का आश्रय ग्रहण करे, तो कहीं-न-कहीं दोष अवश्य ह। जब 
पोढ़ी-की-पीढ़ी प्रयोग कर रही हो, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण 
होना चाहिए। प्रयोग का अर्थ हे--'स्वयं मार्ग ढूँढ़ कर लक्ष्य की ओर अग्रसर 
होना, ओर रुग्ण आदर्शो के स्थान पर नये मानों की प्रतिष्ठा करना । पर 
हम जड़ों काट कर नये पोधों का निर्माण नहीं कर सकेंगे। संकुचित 
मान्यताओं का परित्याग कर हमें नवीन स्वस्थ परम्पराओं को ग्रहण 
करना होगा।' < 

उदाहरण के लिए हमारे साहित्य पर १९२०६० से ले कर आज तक 
मगलकारक सन्देश के रूप में गान्धी के आदर्शमूलक अहिसावाद का गहरा 
१००० man na 
टत हसा क परम धम का स्मरणीय सन्देश ? सिद्धान्त 
क॑ रूप में तो हम प्रचार करते हैं अहिसा का; और व्यवहारतः अपनाते हँ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
~ 


ya 
i 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
डॉ० हरिवंशराय बच्चन ११७ 


हिसा के बर्बर प्रयोग को। अब ऐसा प्रतीत होता है कि अहिसक रह कर हम 
अपनी जीवन-रक्षा नहीं कर सकेंगे। लुटेरे शोणितपायी पशु हमारे पशु- 
शरीर पर आघात कर उसकी बोटी-बोटी कर देंगे। विवशता की इस 
स्थिति में--इस विकट संकट-काल में; चाहे जैसे हो, नवीन य॒ग की नवीनतम 
आवश्यकताओं को ध्यान*में रख कर हमें यथार्थ से दर ले जानेवाली प्राचीन 
भ्रामक परम्पराओं एवं जड़तापूर्ण आदर्शों का परित्याग करना ही पड़ेगा। 

इस प्रकार बच्चनजी के साथ वार्त्तालाप में देर तक समय व्यतीत कर 
मेने अपने ठिकाने लौटने के लिए प्रयाण किया। मार्ग में मन-ही-मन में 
उनकी शिष्टता, वार्त्तालाप-प्रवीणता तथा सुजनता का स्मरण करता 
हुआ लौटा। तीन-चार घण्टे की बातचीत में उनके विषय में एक 
विचार निश्चित कर लेना कठिन नहीं था। जीवन उनका प्रारम्भ से अन्त 
तक विरोध, संघर्ष, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प-शक्ति और एकान्त 
ध्येयनिष्ठा का इतिहास रहा। एसा न होने पर उन्हें अपने क्षेत्र में इतनी 
सफलता नहीं प्राप्त हो सकती थी। 


योगी, ३१ जुलाई, १९७१ 
योगी, ७ अगस्त, १९७१ 
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“इस समय बिहार प्रान्त तीन प्रधान कारणों से सारे राष्ट्र क आकर्षण 
का केन्द्र बन रहा हे--पहले इसलिए कि वह आगामी कांग्रेस अधिवेशन का 
रंगमञ्च निर्वाचित हुआ है, दूसरे इसलिए कि डॉ० राजेन्द्रप्रसाद राष्ट्रपति- 
पद. पर अभिषिक्त हुए हैं, और तीसरे इसलिए कि उस प्रान्त में कांग्रेस-शासन 
होते हुए भो विश्व-विश्रुत विद्वान श्रीराहुल सांकृत्यायन को, अमवारी में 
किसान-आन्दोलन में भाग लेने के अपराध में, लाठियों से पीट कर, उनके 
हाथों में ह्थकड़ो ओर कमर में रस्से बाँध कर उन्हें सार्वजनिक रूप से अप- 
मानित किया जाकर जेल के सोखचों में बन्द कर दिया गया है, और काँग्रेसी 
मंत्रिमण्डल अभी केवल जाँच कर रहा है कि ये घटनायें हुई हैं या नहीं । 

| मई, १९३९ के विशाल भारत” के संपादकीय स्तम्भ में पण्डित श्रीराम 
शर्मा ने उपयुक्त पंक्तियाँ लिखी थीं। १ मई, १९३९ से राहुलजी छपरा 
कारागार में शान्त और प्रसन्न रह कर बिना हारे, बिना थके अनशन कर 
RAL वह्‌ कारागार की एक तंग कोटरी में बन्द थे, जो मध्याह्न में सूर्य 
की प्रचण्ड लपटों के कारण ज्वाला उगलने लगती थी। ४ मई, १९३९ क 
तापमान अधिक था। लू लग जाने और ज्वराक्रान्त हो जाने के कारण उनका 
शरीर कृश-क्षीण हो गया था, और डाक्टरों ने रबड़ की नली पेट में उतार 
कर उन्हं दूध पिलाने का प्रयास किया था। 

त्र ड्ये गों Ñ X 
111... NAGA वह ahi 
साहित्य-सम्मेलनों के पण्डालों को = ER msi E Tel 
eea WAMA तहा E से सजाते थे, 

दिनों के उपरान्त राहलजी VIENA SE 

र मर अध्ययन की रुचि लोक-साहित्य 
की ओर अधिक थी। मिथिला के लोक-साहित्य पर हिन्दी की कई 5 

हनदी की कई TA- 
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पत्रिकाओं में में प्रकाश डाल चुका था। लेकिन जो कुछ भी काम उस समय 
तक में कर सका था, असल में क्षेत्र की व्यापकता की दृष्टि से बहुत कम था। 
अक्तूबर, १९४० के प्रारम्भ में मेने हजारीबाग के पते पर उन्हें एक पत्र 
लिखा, और पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लोक-साहित्य विषयक अपने कुछ 
लेखों के अनुमुद्रण भिजवाये। इससे पूर्व उनसे मेरा पत्र-व्यवहार नहीं था। 
हृदयवान राहुलजी ने मर उस पत्र के उत्तर में लिखा था-- 


Prisoner's Letter 


केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग ९, १०, ४० 


प्रिय राकेशजी, 

आपका अक्तूबरवाला पत्र मिला। चतुर्वेदीजी के लेख के लिए अनेक 
धन्यवाद।. उन्हें साधुवाद लिख देंगे) हाँ, मेने मनोरञ्जन बाबु को जनः 
नृत्य, जन-संगीत, जन-कला को प्रोत्साहन और संरक्षण देने के लिए लिखा 
था, और उन्होंने बंसा करने को लिखा भी। मुझे यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता 
हुई कि आप लोकगीतों का इतनी तत्परता से संग्रह कर रहे हैं। सग्रहःकाय 
बड़ा ही स्तुत्य कार्य है, किन्तु साथ ही में इसे सिर्फ म्युजियम क संग्रह क तौर 
पर नहीं चाहता। यह जीवित वस्तु है, और इनको सजीवता को कायम 
रखने की दृष्टि से ही उसे करना चाहिए। हिन्दी उत्तरी भारत की विशेष 
तौर से और सारे भारत की साधारण तौर से सांस्कृतिक ओर साहित्यिक 
भाषा रहेगी। साथ ही भोजपुरी, मगही, मथिली अंगिका, बञ्जिका-जेसी 
भाषायें अपनी वर्तमान उपेक्षित अवस्था में नहीं रह सकतों। साधारण 
जनता के लिए भाषा ज्ञान का साधन हे, न कि साध्य। मातृभाषाओं को 
शिक्षा को माध्यम बनाते वकत हमें यह ध्यान देना होगा कि कोन वस्तुतः 
बालक को मातृभाषा E 

हमारे जन-नृत्य, जन-अभिनय में बहुत-से गुण हैं, किन्तु इधर शिक्षित-बगे 
उसे नीच दृष्टि से देखने लगा, जिससे उनका लोप-सा होने लगा। मुझे यह 
सन कर बड़ा आश्‍वर्य ओर दुख हुआ कि हमारे देखते-देखते उत्तरी भारत क 
बहुत-से भागों से अहीरी नृत्य-जेसा व्यायास-कलापुणे जनविनोद लुप्त हो 
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गया। 'विशाल भारत? को वर्तमान परिस्थिति से कुछ लिखना मेरे अधिकार 
से बाहर की बात हें। 
लोकगीतों को भाषा-शासत्र, काव्य और जन-मनोविज्ञान की दृष्टि 
से संग्रह करना चाहिए। उच्चारण की स्थानीयता को लुप्त नहीं होने देना 
चाहिए। और उसे शुद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए । रचित कृतियों 
के संग्रह के साथ-साथ उसके खरोत को जारी रखने के लिए जो कुछ किया 
जाय, उसे भी करना चाहिए। ; 
ओर सब आनन्द । 
आपका, 
राहुल सांकृत्यायन 


ज्ञान के आदान-प्रदान में समर्थ होने के लिए मातृ-भाषाओं या जनपदीय . 
बोलियों को "शिक्षा का माध्यम' बनाने के सिद्धान्त के वह जबरदस्त समर्थक 
ग राष्ट्रभाषा हिन्दी महावृक्ष अक्षयवट की भाँति स्वर्ग तक सिर ऊँचा किये 
विश्व में फैले, वह इसके आकांक्षी थे। पर गुलमोहर, कचनार, नीम, 
वबूल, गुलमेंहदी आदि पेड-पौधों और वगीचों में उगे हुए धरती के प्रिय 
aa की भाँति विभिन्न जनपदीय बोलियों को भी अपनी-अपनी परिधियों 
क भीतर और बाहर स्वतंत्र रूप से विक्रसित होने की सविधायें प्राप्त हों यह 
उनकी महत्वाकांक्षा थी। उनकी धारणा थी कि हिन्दी साहित्य Ga 
जनपदीय बोलियों के जीवन-प्रवाह से सिञ्चित है। उनकी दृष्टि में हिन्दी 
से अत बोलियों की पृथक्‌ कल्पना करना बुद्धि का कुतूहल था; RT 
का यथाथ समाधान नहीं । यद्यपि कुछ हिन्दी-हिते हिन्दी साहित्य की 
विस्तृत अभिवृद्धि की दृष्टि से जनपदों को स्वतंत्र केन्द्रीकरण की ओर ले जाने 
म आशका प्रकट करने लगे थे, और राहुलजी के विवादग्रस्त विचारों के 
साथ कोई सहानुभूति नहीं रखते थे। प्रस्तुत प्रसंग में कुण्डेश्वर से प्रकाशित 
पतर 'मधुकर' अगस्त, १९४४ के 'जनपद-आन्दोलन-अक' में मातृ- 
भाषाओं का प्रशन शीर्षक निवन्ध में उन्होंने लिखा था: i 

हमार देश में प्रान्तों का बटवारा अभी तक शासकों के सभीत के 
जनुलार हुआ था। अब उसे जनता के सुभीते क अनुसार करना होगा । 
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तीन प्रान्तों को जगह तीस प्रान्तों के हो जाने से अंग्रेज-प्रभुओं को 
आपत्ति के ख्याल से मरे मत जाइये । यदि आप समझते हें कि 
अंग्रेजी साम्राज्य वेसा ही अक्षुण्ण रहेगा, भारत सफेद सिविलियनों 
को चक्की के नीच वैसे ही पिसता रहेगा, तो फ़िक्र करने की जरूरत 
नहीं, क्योंकि तब तील की जगह तीस आई० सी० एस० को लाट साहब 
बनने का मोका सिलेगा। यदि आज ११ प्रान्तों और ६००से ऊपर देशी 
राज्यों के रहते हुए भी भारत की अखण्डता अक्षुण्ण हे, तो उस वक्‍त 
भी उसकी गुञ्जाइश हे ।' 

१९४४ ई० में जनपदीय आन्दोलन के सम्वन्ध में पण्डित बनारसीदास 
चतुर्वेदी के विवादग्रस्त विचारों पर हिन्दी-संसार में चर्चा छिड़ने के पूर्व 
ही राहुलजी के मानस में बोलियों के अनुसार विभिन्न जनपदीय मण्डलों का 
निर्माण करने और जनपदीय बोलियों को शिक्षा का माध्यम बनाने की 
विचारधारा तरंगित होने लगी थी। ९ अक्तूबर, १९४० का उनका 
उपर्यक्त पत्र इस बात का प्रमाण है। मातृभाषाओं को शिक्षा का माध्यम 
बनाने का अधिकार प्राप्त करने की दिशा में वह पूर्णकाम तो नहीं हो सक 
पर उनके इस प्रयास से जनपदीय साहित्य के विविध अंगों और विभिन्न 
जातियों एवं वणों के आचार-विचारों तथा रीतिऽरिवाजों के वैज्ञानिक अनु- 
शीलन की ओर अनुसन्धानकर्त्ताओं का व्यान अवश्य आकर्षित हुआ । 
नवीन अर्थ-चेतना से यक्त अपने दृष्टिकोण की स्वीकृति या अस्वीकृति की 
चिन्ता मे सख कर वंह छुहारा नहीं होते थे । विवेक के शुद्ध और उच्च 
धरातल पर स्थित रह कर वह दुढ़तापूर्वक उसका निरूपण करतं थ। उनकी 
बद्धिकृत मीमांसा का केन्द्रविन्दु अडिग रहता था, और वह अपनी निर्णीत 
विचार-सरणियों को वैज्ञानिक तको की आधारभूमि पर मृदुता क साथ 
अवतरित करते थ। 

२१ अक्तूबर, १९४० को मेने हंस में प्रकाशित लोक-साहित्य से 
सम्बन्धित विषय-सामग्री उनके पास भिजवाई थी; और लोकनृत्य, लोकगीत 
तथा लोकसंगीत के सम्बन्ध में उन्हें एक संक्षिप्त पत्र लिखा था। उत्तर में 
महापण्डित राहुलजी का जो पत्र प्राप्त हुआ था, उस यहां अविकल खूप में 
उद्धृत करता ह -- 
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सेण्टूल जेल, हजारीबाग 
३-११-४० 
प्रिय राकेशजो, 

२१ अक्तूबर का पत्र मिला। अनुमुद्रण भेजने के लिए धन्यवाद । 'हंस' 
में आज कल इस तरह का साहित्य बहुत निकल रहा"हैं। श्रीमती शिवरानी 
देवो को लिखें कि 'हंस' के इस तरह क कुछ अंकों को भेजने की कृपा करें। 

आपका लेख मुझे बहुत पसन्द आया । शिकायत हैं तो प्यासे को बूंद 
चटाने की । 

बिरह ओर प्रेम क गीतों की संख्या जन-साहित्य में अधिक है, और उसमें 
अज्ञात कवियों ने कमाल भी हासिल किया है । उनके संग्रह की ओर रुचि 
भी ज्यादा होती हें, ओर यह अनुचित नहीं है। तो भी कितने ही और विषय 
हैं, जिन पर गीत मिलेगे। उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए । जहाँ तक 
हो, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। खड़ी बोली के पुट और शाब्दोच्चारण के 
संशोधन की चेष्टा शिक्षित, अदं शिक्षित तरुण-वर्ग सें अधिक पायी जाती है। 
इसके लिए भरसक उनसे अन्यत्र मसाला ढूँढ़ना चाहिए। अनुसन्धानकर्ता 
को तद्रूप बनने की आवश्यकता पड़ती हैं। बया आपको इन गीतों के 
गाने का भो शौक हे? यदि safa हो, तो नृत्य-गान का पारखी, दूर से 
हो नहीं, बल्कि भीतर घुस कर बनना चाहिए। 

मे स्वस्थ हूँ। 

आपका, 
k राहुल सांकृत्यायन 

(९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन! के समय मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग क 'सत्यनारायण कुटीर' में मैथिली लोकगीत' नामक ग्रन्थ के संशोधन- 
SOMA था। कर बौद्ध मनीषी मदन्तः आनन्द 
सी थे। मः ली लोकगोतः के प्रकाशन T 
का निश्‍चय किया, तो कौसल्यायनजी a a ७0 
पत्र दिया। उन दिनों वह पटने मे ही थे TSS EE 
से चला था। उनके की चिर K ; ह SH मर 

"लालसा फलवती होने को थी। जब 
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पाटलिपुत्र पहुंचा, तंब दिन का संगीत रुक गया था । गगन-तल पर तारे 
एक-एक कर आ रहे थे। धरती अन्धकार में डूब रही थी। पर विद्युत्रकाश 
से पाटलिपुत्र प्रज्वलित था। राहुलजी कम्युनिस्ट पार्टी के मकान में ठहरे 
थे। इससे पूर्व उनसे मेरा परिचय पत्र-व्यवहार तक ही सीमित था। वहीं 
उनसे प्रथम वार साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस वर्ष-श्वद्धूला 
में आज एक-के-बाद एक के क्रम से अनेक कड़ियाँ पड़ चुकी हें । विनयपूर्वक 
अभिवादन करते हुए. मेने उन्हें कोसल्यायनजी का पत्र दिया । उनके 
आदेशानुसार मेने वह रात्रि उन्हीं के यहाँ व्यतीत की । 

राहुलजी एक संयमशील साधक के समान रात्रि में एक बजे तेक 
तत्परतापूर्वक अध्ययन करते और लिखते रहे । आराम से पाँव फेलाने--- 
कमर सीधी करने की उनकी आदत न थी। स्वाध्याय में उनका मन वायुशून्य 
एकान्त स्थान में स्थित दीपक के समान निश्चल रहता था। स्वाध्याय था 
उनका अजपा जाप और साहित्य-सृजन था उनक अभ्यन्तर का स्पन्दन। जन्म 
से जैसे उनके पञ्चतत्वमय शरीर का सृजन हुआ था, वैसे ही संस्कार से उनकी 
आत्मा का .निर्माण। विवेक-जल से उनका मन स्वच्छ था। ज्ञान की 
विभिन्न दिशाओं में उनकी गति थी । उनका व्यष्टि-मन समष्टि-मन बन 
गया था। साहित्य के लिए उन्होंने अपने-आपको दे डाला था। साहित्य 
के उस एकनिष्ठ तापस, बुद्धि के उस अतिथि क समक्ष में चुपचाप बठा था। 
उनके हर्षोत्फुरल नेत्र पुस्तक के खुल पृष्ठो में केन्द्रित थे। उनक अध्ययन-कक्ष 
के फ़श पर साहित्यिक एवं दार्शनिक कृतियाँ इधर-उधर बिखरी पड़ी थीं । 
भोजनोपरान्त स्वस्थ होकर उन्होंने मुझसे लोक-साहित्य क सम्बन्ध में 
चण्टे-भर तक बातें की, और वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रधानता 
देते हुए जनपदीय साहित्य के विविध अंगों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करने 
की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया। 

राहुलजी से स्फूत्ति तथा प्रेरणा ग्रहण कर अगले दिन ब्राह्मवेला में मॅन 
घर के लिए प्रस्थान किया। फिर दो-तीन दिनों के उपरान्त लोट कर पटने 
के ग्रन्थमाला कार्यालय में लोक-साहित्य की अस्त-व्यस्त सामग्री का सम्पादन 
करने लगा। यह अक्तूबर, १९४२ की बात हे। उन दिनों ग्रन्थमाला 
कार्यालय में विज्ञ राहुलजी की “सिह सेतापति' नामक पुस्तक का प्रथम 
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संस्करण छप रहा था। वह यदा-कदा पुस्तक में आवश्यक संशोधन करने 
वहाँ आते रहते थे। ग्रन्थमाला कार्यालय के ही एक छोटे-से कक्ष में में 
ठहरा था। राहुलजी प्रेस में आकर कब लोट जाते थे, लोकगीतों के सम्पादन 
में व्यस्त रहने के कारण मुझे पता न चलता था। एक दिन 'काव्यालोक' के 
प्रणेता पण्डित रामदहिन मिश्र से मेरी जिज्ञासा करते हुए वह मेरे अध्ययन- 
कक्ष में आ पहुँचे। उन्हें सामने उपस्थित देख में उठ खड़ा हुआ, और उनसे 
आसन ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने पूछा-- 
क्या पढ़ रहे थे? ' मेने कहा--'मेथिलाक्षरा में लिखित मिथिला के प्रसिद्ध 
लोक-कवि पण्डित मंगनीराम झा का एक सोहर, जो प्रयास करने पर 
भी पढ़ा नहीं जाता।' राहुलजीने कहा--'लाइए, पढ़ दूं। उस फटे-पुराने 
कागजी चिथड़े को मेंने उनकी ओर बढ़ा दिया। उन्होंने अक्षर मिला- 


मिला कर पढ़ना प्रारम्भ किया। में लिखने लगा। लव-निमेष के क्रम . 


से दो घण्टे बीत गए। उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा। गीत लम्बा 
था। अक्षर अस्पष्ट, खण्डित और विघटित थे। कहीं इधर के, कहीं उधर 
के, कहीं नीचे के, कहीं ऊपर के, कहीं प्रान्त भाग के और कहीं अन्त के अक्षर- 
समूह कीड़े-मकोड़ों के ग्रास बन गए थे। प्रयत्न से मनोयोगपूर्वक पढ़ना 
पड़ता था। मन ऊबने लगता था। पर राहुलजी पढ़ने-लिखने में लीन या 
ह हो जाते थे। प्रारम्भ से अन्त तक लगातार जम कर चित्रलिखित की 
भांति तब तक बैठे रहे, जव तक गीत की संगतियुक्त पंक्तियों को मेने आद्यो- 
पान्त लिख न लिया। समाप्ति पर मेरे हषं का ठिकाना नहीं रहा। 
राहुलजी के चले जाने पर गन्धसार के समान सुगन्धित उनके व्यक्तित्व 
की. गरिमा के विषय में में बार-बार सोचता रहा। याज्ञवल्क्य ने. शाकल्य 
स कहा था--तुम तो बिना जाने ही पण्डित होने का अभिसान कर 
रहे हो।' ओर में दृतापुवक कहता हूँ कि राहुलजी ने जान कर भी पण्डित 
होने का अभिमान नहों किया। प्रजापति ने देवताओं से कहा था--'इस 
माया क लिए आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं, तुस स्वयं ही आइचर्य- 
रूप हो। और, सच मानिए, महाभाग राहुलजी भी स्वयं ही आरचर्य-रूप 
थ। उनको चिन्तनपरता का आयाम कितना विस्तीर्ण था? निव्यजिताः 
सहृदयता, सदाशयता आदि गृण-सम्पदाओं से वह मण्डित थे। उती 
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निर्णायक धारणा कितनी युक्तिमूलक थी ? उनके संभाषण की शैली कितनी 
अंनलंकृत थी ? 

मुझे स्मरण हे कि पाटलिपुत्र के निवास-काल में उनसे अनेक बार 
मिलने-जुलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अनेक रूपों में उन्हे देखा- 
परखा था। विहार से अन्यत्र चले जाने के बाद भी राहुलजी ने कई बार 
पत्र लिख कर मुझे स्मरण करने का अनल्प अनुग्रह किया था। अर्थपूर्ण शः 
से आत्मविश्‍वास जाग्रत कर वह मेरा उत्साह बढात रहते थ। उनक कई 
पत्र मेरे पर्णनिर्मित गृह में आज भी सुरक्षित हें। मिलने पर प्रसंगवश 
कहते थे--'साहित्य-साधना भीष्म की बाण-शय्या हे, रमणी को फूल- 
aa नहीं।' दुख की बात हे कि उन दिनों उनके प्ररणाप्रद सम्पक में 
रह कर भी विषम-प्रतिकल जीवन-परिस्थितियों क कारण उनक अनुभवों 


. और निष्कर्षों से लाभ नहीं उठा सका | 


नवम्बर, १९५७ की वात है । शीत का आगमन हो रहा था। दिशायें 
प्रसन्न थीं। धान की बालियों में पृथिवी ने मुग्धमना होकर जैसे रत्नों क 
खजाने खोल दिए थे। उनकी गन्ध सर्वत्र उड़ रही थी। जौ ओरगहू के 
इरिद्राभ अंकूर वसन्धरा के हृदय पर हृदय बिछा रह्‌. थे। आग्रकानना 
मिथिला के तड़ागों में उत्तरी गोलाद्धे से हिमालय पार कर सारसों लालसरों 
और सरखाबों के गोल-के-गोल उतर कर अपनी स्वर-लहरियों से दिम्मण्डळ 
को झंकृत करते थे। भारतीय नगरों के कोलाहल से दूर अपन ग्राम क उस 
मनोरम वातावरण में मेरा हृदय नवीन प्राणवायु से आन्दोलित रहता” था। 
पर चिर काल तक स्थान-विशेष से ही बंधा रहने के कारण मेरी चित्त-वृत्ति 
खण्डित-सी थी। मानसिक निर्वेद की उस स्थिति में एक दिन गोधूलि-वेला में 
ग्राम के डाकिये ने एक पत्र दिया। पत्र राहुलजी ने लिखा था-- 


a 


हानेक्लिफ, हैपी बेली, मसूरी। 
६-११-५७ 
प्रिय राकेशजी, 


मेने आपका पता जानने के लिए बहुत प्रयत्न किया। देवकुसारजी ने 
अभी-अभी पता दिया। आपको पुस्तक 'सेथिली लोकगीत' के आधार पर 
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काशी नागरी प्रचारिणो सभा-द्वारा प्रकाशित होनेवाले 'हिन्दी साहित्य का 
वृहत्‌ इतिहास' के लोक-साहित्य वाल्यूम में मेथिली लोक साहित्य में एक 
निबन्ध दिया है, आपके ही नाम से। कुछ ओर बातें उसमें जोड़ी गई हें। 
सभा को ओर से उसका पारिश्रमिक मिलेगा। अच्छा होगा, यदि उसका 
एक प्रूफ आप देख ले। प्रफ दिसम्बर मं मिल सकेगा किस पते पर उसे 
भेजा जाय? इस वाल्युम में हिन्दी-क्षेत्र की २० भाषाओं के लोक-साहित्य 
पर निबन्ध हैं। 
पत्रोत्तर शीघ्र दें। 
आपका, 
राहुल 


पत्र पढ़ कर राहुलजी की स्नेहशीलता के प्रसाद का में बार-बार स्मरण 
करने लगा। विचारने लगा--'सुदीर्घ काल के उपरान्त जाने कैसे उनका 
ध्यान मेरी ओर आकर्षित हुआ ? निरन्तर कार्य-व्यस्त रहने के बावजूद कैसे 
मेरी सुधि लेने का उन्हें अवसर मिला ?' और, जब समाचारपत्रों में बड़े-बड़े 
अक्षरों में प्रकाशित राहुलजी के जीवन के स्वर्गारोहणःपर्वं का वृत्तान्त पढ़ा, 
तब ऋग्वेद के अष्टम मण्डल में उल्लिखित उस मंत्र के वे स्मरणीय शब्द मेरे 
` मन क धरातल पर अंकित होने लगे, जिसका सारांश है कि--'जो अपने पीछे 
निर्मल कीत्ति-रूपी सम्पत्ति को छोड़नेवाला नहीं है, वही मर्त्ये हे। क्योंकि 
उसका स्मारक नहीं रहता । जिसकी कीत्ति-सम्पदा रह जाती हे, वह देव 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि पुण्यश्लोक राहुलजी भी कराळ काल के ग्रास 
नहीं--अमर हे, अमरणधर्मा हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी अमूल्य क्ृतियों की 
उष्कृष्टता से, अपने पुष्कल दान से साहित्य-संसार में अक्षय कीत्ति प्राप्त 
की हे। उनकी साहित्यिक सम्पत्ति परिमित नहीं हे। उनका दान व्यापक 
gl उनके दाहिने हाथ में दीर्घायु थी, और बायें हाथ में कीत्ति। 


साप्ताहिक हिन्दुस्तान, ११ अप्रिल, १९६५ So 
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जहाँ तक मेरी जानकारी है, पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी की लेखनी 
से देश-विदेश के महापुरुषों, साहित्य-निर्मात्ताओं, शिक्षा-विशारदों, राजनीति- 
वेत्ताओं, पत्र-सम्पादकों, सैकडों-हजारों गण्यमान्य अथवा उदीयमान लेखकों 
और मित्र-बन्धुओं के नाम लिखे गए उनके पत्रों की संख्या डेढ़ लाख से 
अधिक होगी। उन्होंने पत्रलेखनकला के क्षेत्र में अंग्रेजी साहित्य के विख्यात 
पत्र-लेखक काउपर और फ्रेन्च साहित्यकार वाल्तयर को भी पीछे छोड़ दिया है । 
सच पूछिए तो चवुर्वेदीजी को पत्र लिखने का एक व्यसन हैं। अपने संघर्षमय 
जीवन में उनके उत्साहवर्धक पत्र पाने का सौभाग्य मुझे भी समय-समय पर 
प्राप्त होता रहा। मेरे नाम लिखे गए उनके छोटे-बड़े पत्रों की संख्या डेढ़ सो 
से कम नहीं होगी, जिनसे उनके व्यक्तित्व के सूत्र स्पष्ट पहचाने जाते हैं। 
उनके प्रभावपूर्ण पत्र मेरे साहित्यिक जीवन के अघमर्षण मंत्र हें। 
उनके प्रेरणाप्रद पत्रों से मेरे साहित्यिक अनुराग अथवा आत्मविश्‍वास 
को उत्तरोत्तर उत्तेजना मिलती रही। कभी उन्होंने सौजन्यवश 
स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रसाद के समक्ष मेरी 
मुक्त कंठ से प्रशंसा कर मेरे प्रति उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी, कभी 
विद्वत्प्रवर डॉ० अमरनाथ झा से मेरी चर्चा कर मेरी विषम-प्रतिकूल परि- 
स्थितियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया, कभी सुरशिल्पी पण्डित 
सुमित्रानन्दन पन्त को पत्र लिख कर मुझे उनके सत्संग का सौभाग्य 
प्राप्त करी दिया, कभी सोवियत रूस के विख्यात लेखक डब्ल्यू ० ए० चेनिशोव 
के साथ मेरे परिचय का संयोग-सूत्र जोड़ दिया, कभी मेरे पिताजी के 
परलोकगमन का समाचार सुन कर उन्होंने अपने अन्तर के सहानुभूतिपूर्ण 
उद्गारों से मुझे इस प्रकार सान्त्वना प्रदान की, जैसे उन्हें मेरी शोक-वेदना 
की दाह-ज्वाला का स्वयं भयंकर अनुभव हुआ हो, कभी मेरी पुजनीया मा के 
निधन का सन्देश मिलने पर उन्होंने शब्दों में संवेदना के आँसू भर कर 
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अपनी मर्मव्यथा व्यक्त की, और कभी मेरी असाध्य महाव्याधि की चिन्ता 
से संतप्त हो कर सहज भाव से मुझको बार-बार स्मरण किया। 

जनवरी, १९४८ के हिमालय ' में मेने उनके सम्बन्ध में एक संस्मरणात्मक 
लेख लिखा था, और छपने के पहले ही उसकी अनुलिपि उनके पास भेज दी 
थी। मेने एक पत्र लिख कर अपने उस लेख पर उनरो सम्मति भेजने की भी 
प्राथना की थी। चतुर्वेदीजी ने मेरे पत्र का जो उत्तर भेजा था, उसको में 
यहाँ ज्यों-का-त्यों उद्धत करता हूँ-- 


टीकमगढ़, बुन्देलखण्ड 
तारीख २२-९-१९४७ 
बनारसीदास चतुर्वेदी 
अध्यक्ष 
अ० भा० हिन्दी-पत्रका र-संघ 


प्रिय राकेशजी, 

वन्दे । रजिस्टडं बुकपोस्ट द्वारा आपका लेख भेजता हं । उसे मेन 
अभी फिर स पढ़ा। उसमे प्रकाश ही प्रकाश हे---छाया बिल्कुल नहीं । आप 
जानते ही हैं कि रेखाचित्र मेरा विषय है, और यदि यह लेख परीक्षार्थ मेरे 
पास आता तो में उस पर २९।१०० से अधिक नम्बर न देता--यह ध्यान 
रहे कि ३० नम्बर पर विद्यार्थी पास कर दिया जाता हे ।--और साथ ही 
हा परीक्षा की कापी पर यह Comment भी लिखता--- 
दे दी gs इतना अधिक है कि उसने विवेक को तिलाञजलि 
ने उपस्थित किया है व क. किया हुआ उज्ज्वल रूप परीक्षार्थी 
मनुष्य गण-दोषों > SE Tia पायो को जगह है, ओर न छाया को। 
को निकट से जानते ई ` चत उुतला हैं, और जो लोग रेखाचरित के नायक 

` भातत है वे सप्रमाण कह सकते हे कि उनमें दोष भी बहुत 
काफी हे जिन्हें छिपाने का निरर्थक प्रयत्न भी बे नहीं करते ।' 

यह बात निविवाद हे कि जितने साधन चतुर्वेदीजी को मिले, जितना 

अवकाश ओर जसा प्रकृति-साहचर्य उन्हें प्राप्त हुआ, ओर जसे महाय 
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के अधीन काम करने का सुअवसर उन्हें नसीब हुआ, उन सब को देखते हुए 
चतुर्वेदीजी का कार्य अत्यन्त असंतोषजनक है--यदि बे अपनी शक्तियों को 
केन्द्रित कर पाते, यदि वे जिह्वा का संयम--भोजन तथा बातचीत दोनों 
अर्थो में कर पाते तो शायद काम के आदमी बन गए होते। 
राकेशजी को श्रद्धा के लिए--११ नम्बर 
भाषा के लिए--१० नम्बर 
परिश्रम के लिए-- ४ नम्बर 
वन-भ्रमण के लिए-- ४ नम्बर 


कुल जमा २९।१०० नम्बर दिए जाते हें। आशा हें, आपको असफलता 

अन्य छात्रों को सावधान कर देगी। 
विनोत, 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


इसके पहले शायद मेंने चतुवंदीजी को लिखा था कि किसी व्यक्ति के 
दोषों की ओर से उदासीन रह कर उसके गुणों को ही देखने-परखने में मुझे 
आनन्द का अनुभव होता है। अपने उस पत्र में मेने उनसे मिथिला में 
पधारने की भी प्रार्थना की थी। उसके उत्तर में उन्होंने लिखा था-- 


टीकमगढ़, मध्यभारत 
१५-९-४७ 
बनारसीदास चतुर्वेदी 
अध्यक्ष 
अ० भा० हिन्दी-पत्रकार-संघ 


प्रियवर, 
रजिस्ट्री मिली। आपके लगाये हुए आम्रोपवत्त को नवीन मञ्जरी 
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की सगन्ध लेने के लिए ही मुझे एक बार मिथिला प्रदेश की तोर्थ- 
यात्रा करनी है, और तभी जगन्माता जानकी के पुण्य जन्स-स्थान 
के दर्शन। 
एमर्सन का यह पद्य आपको भेंट हे। यह Humble Bec’ नाम की 
- कविता से लिया गया है-- 
“Aught unsavoury or unclean, 
Hath my insect never seen; 
But Violets and bilberry bells, 
Maple-sap, and daffodils, 
Grass with green flag half-mast high, 
Succory to match the sky, 
Colunbine with horn of honey, 
scented fern, and agriminy. 
Clover, catchfly, adder’s tongue, 
And brier-—roses, dwelt among; 
All beside was unknown waste, 
All was picture as he passed. 
Wiser far than human seer, 
Yellow—breeched philosopher ! 
Seeing only what is fair, 
Sipping only what is sweet, 
Thou dost mock at Jate and care, 
Leave the chaff, and take the wheat. 
When the fierce north-western blast 
Cools sea and land so far and fast, > 
Thou already slumberest deep. 
Woe and want thou canst out sleep; 
Want and woe, which torture us, 


Thy sleep makes ridiculous. 


‘Humble Bee'—Emerson 
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ag आपके पत्र में लिखे विचार से मिलता-जुलता है। प्रत्येक व्यक्ति 
को जिसने ग्रामगीत-विषयक उत्तर भेजा ह, संक्षिप्त विनम्रतापूर्ण जवाब 
भेजिए। 

अपने विषय में प्रशंसात्मक वाक्य पढ़ कर चित्त को कुछ सन्तोष तो 
होता है प्रशंसा से हष होना स्वाभाविक है, पर सारी मिठाई क्या चोबे 
लोगों के लिए ही सुरक्षित हे? प्राचीन कवियों के सतानुसार-- 


'अभिमानं सुरापानं गौरवं घोर रोरवं, 
प्रतिष्ठा सूकरीविष्ठा त्रयं त्यक्त्वा सुखी भवेत ।' 


, वकोल एमसंन जब तक पत्रों में अपने विरोध में चीजें निकलती रहें, 
तब तक तो खेरियत हे, प्रशंसा खतरनाक है। में अपनी क्षुद्रता का अनुभव 
करता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि मेने प्रमादवश अनेक अवसर खो दिए 
हैं। में चिट्ठी अब फुसंत मिलने पर ही भेजना चाहता हूँ, पर उसके लिए 
नोट्स लेता रहा करूँगा, जिससे प्रत्येक पत्र सुरक्षित रखने योग्य हो। 

विनीत 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


मेरी प्राथना पर चतुर्वेदीजी ने कुण्डश्वर से भिन्न-भिन्न शैलियों के 
बुन्देली लोकगीत भेज देने को कृपा की थी। मुझे स्मरण हे कि यत्तपूर्वक 
बाँधे गए लोकगीतों के उस पुलिन्दे से एक ऐसी सुगन्धि आ रही थी, जेसी 
किसी वस्तु में नहीं होगी। सृष्टि में प्रत्येक वस्तु के लावण्य की एक सुगन्धि 
होती हे। एकान्त वन-्रान्तों में दक्षिण समीर से आन्दोलित चन्दन-वृक्ष 
की सुगन्धि, मकरन्द की उमंग में विभोर अनेक रंग-वर्ण के फूलों की सुगन्धि, 
और दूध की धाराओं का विसर्जन करनेवाली गन्धमयी पृथिवी की सुगन्धि। 
मेरे लिए यह कह सकना कठिन हे कि चतुरवेदीजी के द्वारा भेजे गए उन 
बुन्देली लोकगीतों में कृषक-सुन्दारियों के सुरीले कठों की सुगल्धि थी, 
विन्ध्य प्रदेश की रम्य भूमि में विकसित हरे पत्तों से लदी पुष्प-वनस्पतियों की 
सुगन्धि थी अथवा मनुष्य के प्रति चतुरवेदीजी के सहज आकर्षण और सहा- 
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नुभूति के रस से पूर्ण उनके हृदय की सुगन्धि थी? इसी प्रसंग में उन्होंने 
लिखा था-- 


बनारसीदास चतुर्वेदी टीकमगढ़, 
अध्यक्ष बुन्देलखण्ड 
अ० भा० हिन्दी-पत्रकार-संघ „ तारीख ११-६-४७ 


प्रिय राकशजी, 

श्री रामनरेश त्रिपाठी अब साहित्यःकषेत्र से रिटायर हो चुके हे--घूम- 
घूम कर लोकगीत इकट्ठे करने का सामथ्यं अब उनमें नहीं रहा। उनका 
कार्य पथ-प्रदशेक--पायोनियर का था, और उसे उन्होंने खूब किया। 

श्रीयुत सत्यार्थोजी अब सरकारी नोकर हें, और वे भी लाचार हें। अब 
आप ही इस अन्‍्तर्जनपदीय सांस्कृतिक धाराओं को मिलाने के लिए इञ्जी- 
नियर बन जाइए,। (प्रथिवो*पुत्र. -नमका एक लेख डॉ० अग्रवाल का है-- 
किसी लखुन्य उन्होंने पयव के विषय मेखा हे--सो आप “पृथिवीपुत्र' 
बनिए 4 यात्रा के पहले काफी अध्ययन कर लेना जरूरी हे । लोकगीतों 
का न स धीरे-धीरे में a भेज ama थोड़ा-सा ही है, और 
बिखरा १ नकल ल दण र स्र ढा मुझे अवश्यमेव 
वापस कर दे ००० १११६०) z 

कुछ परिश्रमी नवयुवक आप रख लें, जिनमें शिष्यत्व की भावना हो, 
और जो थोड़ा-सा पेसा ले कर नक़ल कर दें। सब काम अपने ही हाथ से 
करन में तो शक्ति का बहुत अपव्यय हो जायेगा। | 
fasii मु होकगीत रजिस्ट्री से भिजवाये हें सो 

शेष कुशल। 


विनीत, 
` बनारसीदास चतुर्वेदी 
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प्रसंगानुसार एक वात यहाँ और बतला द॑ कि चतुवेदीजी साहित्यिक 
वन्धुओं के उत्कर्ष को अपना ही उत्कर्ष--उनकी कीत्ति को अपनी ही कोत्ति 
का अभिन्न अंग समझ कर हृदय में आनन्द का अनभव करते थे। उनके 
साहित्यिक सम्बन्धों की पृष्ठभूमि में मुझे आत्मिक अभिन्नता की इसी भावना 
की अनुगूँज सुनने को मिलती रही। उनके साहित्यिक जीवन के दृष्टिकोण 
को समझने के लिए स्वामी रामतीर्थ के इस काव्यमय उद्गार को पढ़ 
लना चाहिए-- सड़क पर जाते हुए जब किसी मनुष्य को तुम देखो, जो 
प्रतिष्ठित हो, चाहे वह इंग्लैण्ड का सम्राट हो, चाहे रुस का जार, और 
चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति, तो किसी तरह को हीनता या ईर्ष्या 
का. विचार अपने मन में न आने दो। उसकी शाहाना नज़र को 
अपनी ही नज़र समझ कर हषं का अनुभव करो।' 


उनको एक चिट्ठी इस प्रकार R= 


बहुनी नहीं आया ? 
स्वस्थ तो हें? में महीने-भर बीमार रहा था, अब स्वस्थ हूं । 

इस बोच मं आपका--आपक संघर्षमय जीवन का मेने अनेक बार 
स्मरण किया है। जब मुझे श्रद्धेय राष्ट्रपति क सेक्रेटरी श्रीचक्रधरशरणजी 
के यहाँ १६-१७ दिन रहने का सुअवसर मिला तो मेने बराबर यही अनुभव 
किया कि मेरे लिए तो सबसे अधिक उपयुक्त आपका आतिथ्य है। मेने 
श्रद्धेय राजेन्द्र बाबू से यह बात कह भी दी थी। जो संघर्ष कर रहे हें बस 
उन्हीं का अन्न मरे लिए अमृत का काम दे सकता ह; यहाँ से त्याग-पत्र दिए 
९ महीने हो गए, ओर में ८ महीने से स्वतंत्र पत्रकार हूँ। सरकारी गुलामी 
से मुक्‍त हूं। अपनी राजी-खुशी के समाचार भेजिए। आपको 'ब्रजभारती' 
भिजवाने क्ले लिए उसक संपादक को लिख रहा हूं । 
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क्रान्तिकारी क्रोपाटकिन का स्केच पढ़ा? 
विनीत 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


टीकमगढ़ 
तीन पसे का तार 
प्रिय राकेशजो, 
वर्षों से आपके कुशल-समाचार नहीं मिले। मं तो आपके प्रति इतनी 
श्रद्धा रखता हूँ कि परसों ही श्रद्धेय पण्डित अमरनाथ झा को लिखा है-- 
‘I can walk a thousand miles to meet a राका than move out even ten 
yards to see sullen people.” इसमें कोई अत्युक्ति नहीं | 
हमार उपवन काक्या हुआ? बच्चे की मनोवृत्ति अब केसी हे ? 
ग्रन्थों की विक्री? फसल ? आजकल का साहित्यिक कार्यक्रम? 


साप्ताहिक हिन्दुस्तान का एक अंक भिजवाऊँगा। 'चालीस वर्ष” बाद 
पढ़ लीजिए। 


a 


अब तीन पेसे के तार हो भेज पाता हूँ। साधन नहीं, समय नहीं । 
बनारसीदास 


टीकमगढ़ 
~ 3 3 
प्रिय राकेशजी, ला भी 
5 > बहुत पॉ स आपक कोई समाचार नहों मिले। कया कारण 
ह्‌ कसा ह्‌ | वर्षो स' शब्द का प्रयोग जान-बझ कर किया गया 
LA क 'अत्युक्ति a पर केवल कवियों का ही पतृक अधिकार 
Je WI प्रकार क वियोगों में साहित्यिक वियोग की भी गणना करनी 
r xX उसमे भो घड़ी-पल महोनों के बराबर बीतते हें। इधर कब 
हैं: खती का क्या हाल हे? इधर कुछ लिखा हे? 
विनीत 
बनारसीदास 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चतुवंदीजी के पत्र १३५ 


टोकमगढ़ 
प्रिय राकशजी, WA मे 
Aa वन्दे) आपका स्वास्थ्य अब केसा हें? चिन्तित हैं। कृपया समाचार 
भेजिए। अपने लेखों में में निरन्तर आपको याद करता रहा हूँ, और प्रातः- 
कालीन ध्यान में भी। मेरा भजन-पुजन यही हें कि अपने देशी-विदेशी 
मित्रों का स्मरण चाय के साथ प्रातःकाल में करता हूं। वही मेरा 
सर्वोत्तम समथ हे । 
मेथिली लोकगीतों के लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ा, उनके 
एकत्रित करने में कहाँ-कहाँ की यात्रायें करनी पड़ीं, उस समय की कुछ 
सनोरञ्जक घटनायें में जानना चाहता हूँ ताकि आपके जनपदीय कार्यों के 
बारे में कुछ लिख सक्‌ं। सितम्बर २५ से ९ अक्तूबर तक की छुट्टी ले रहा 
El कलकत्ते जाना हे--गुप्त स्मृति उत्सव पर। आपका प्रोग्राम क्या हे? 
क्या दिनकरजी से मुलाकात होती हें? 
विनीत 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


९९, नाथे एवेन्यू, 
नई दिल्‍ली 
२६-११-१९५७ 
प्रिय राकशजी, 

पत्र सिला। आप जस सत्पुरुष, जो 'परगुण-परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यं 
निज हृदि विकसन्तः afa सन्तः कियन्तः' को कहावत को चरितार्थ करते 
हें, धन्य gi बेस आपको धन्यवाद देने की मुतलक़ जरूरत नहीं हे, पर 

जब-जब आपका पत्र आता ह, वह हृदय को हषं ही देता हैं। 
अब मेने निश्चय किया हे कि जीवन के शेष वर्ष स्व०.साहित्यसवियों 
की कीत्ति-रक्षा तथा शहीदों क श्राद्धरूपी यज्ञ क लिए अपित करूं ? स्वामी 
केशवानम्द-ग्रन्थ की भूमिका आपकी सेवा में बुकपोस्ट-द्वारा भेजता हूँ। 
कृपया पढ लीजिए। जो उपेक्षित हें उनकी स्मृति-रक्षा का कार्य निस्सन्देह 
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पुण्य कार्य हे। पर उसके लिए a team of workers को जरूरत हूँ । 
कौन साथ देगा ? अकेले-अकेले यह यज्ञ भला केसे होगा ? 

अक्कल सठियाये हुए ५ वर्ष हो चुके यानी ६६वीं वर्ष २४ दिसम्बर को 
शुरू कर रहा हूँ। शेष ५-७ वर्षों में कुछ-न-कुछ काम कर लेना चाहता हूँ। 
आप जैसे बन्धुओं का सहयोग चाहिए। आप अपेक्षाकृत उम्र में छोटे हैं, 
(अक्ल में तो बड़े हें) इसलिए आप बहुत वर्षो तक काम कर सकेंगे । आपका 
काम ठीक चल रहा हु? बाल-बच्चे सकुशल हें? शरीर का क्या हाल हे? 
नित्य प्रति टहलने का व्यायाम करते हें न? कभी फिर कुण्डेश्वर पधारिए। 
अब वहाँ बेसिक ट्रेनिग कॉलेज खुल गया हें--खूब चहल-पहल हें। 

मरा यहाँ का कार्य-काल ४ महीने शेष हे । उसके बाद आना हो या न 
हो। हिन्दी भवन यहाँ स्थापित कर दिया। उसके पास १५ हजार की 


सम्पत्ति, ग्रन्य, अलमारी, चित्र इत्यादि हैं। 'शान्ति-निकेतन' का हिन्दी- . 


भवन भी चल रहा हे। पर अब संस्थाओं से मोह त्याग कुछ ग्रन्थ-लेखन 
करने की अभिलाषा ह्‌ । क्या किया जाय, यहाँ तो फुरसत ही नहीं मिल 
पाती । आपकी सद्भावना बनी रहे। यही प्रार्थना q 

_ हिन्दी के धुरन्धर कविणों तथा लेखकों से में निराश हो गया हूँ, शायद 
मेरा ही कुसूर हो। उनमें उन्मुक्त हृदय, वास्तविक उदारता और निष्कपट 
प्रेम A मुझे नहीं हो रहे। और ऊपरी शिष्टाचार के लिए मरे दिल 
स कोड सम्मान नहीं। वे प्रायः आत्म-केन्द्रित' हैं। अकाल वार्धक्य को 
प्राप्त एस महानुभावों को में दुर से हो प्रणाम कर लेता BI 


विनोत 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


फोरोजाबाद 
१९-४-७० 
i ४-३० प्रातःकाल 
प्रिय राकशजी, i 
प्रणाम e ~ Na 
। कल एक काड भेज चुका हूँ। पर उससे सन्तोष नहीं 
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क 0... 0: 
5 अहि हो, अन्तिभ भेंट के क्या मानी? 
एसी निराशाजनक भविष्यवाणी आप क्यों करते हैं इसमें आप अपने प्रति 
तो अन्याय करते ही हैं, मेरे प्रति भी अन्याय करते हें । आप कुण्डेकवर 
पहुँच सकते हैं, तो में भदई क्यों नहीं पहुँच सकता ? 1२०८०४१ Visit की 
प्रथा अंग्रेजों के यहाँ हैं, और वह शिष्टाचार का लक्षण है। इसलिए आप 
'अन्तिम' वाली बात withdraw कीजिए । 

क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं हे या घरेलू चिन्तायें हें? पुरा-पुरा वृत्तान्त 
कृपया लिख भेजिए। अभी तो कितने ही यज्ञ हम लोगों को पारस्परिक 
सहयोग से करने हें। मसलन 'अन्तजनपदीय परिषद्‌” क कार्य को आगे 
बढ़ाना हैं। बन्धुवर वून्दावनदासजी ने 'ब्रजभारती' में उसके लिए स्थान 
रिजव कर दिया g । 

मेथिली को स्थिति क्या हे? उस भाषा के लोकगीतों में जो उच्चकोटि 
की साहित्यिकता मुझे दीख पड़ी वह अन्य बोलियों मं सर्वथा दुर्लभ हे । 
आपका वह विस्तृत लेख जिसका सम्पादन राहुलजी ने किया था, मेरे पढ़ने 
में अभी तक नहीं आया। किस जिल्द में छपा हें? 

क्या बन्युवर रामचरण मित्र को पुस्तक “बुन्देली साहित्य तथा संस्कृति 
आपको मिली है या नहीं ? भिजवा सकता हूं। अन्तर्जनपदीय कार्यकर्ताओं 
की एक छोटी-सी गोष्ठी क्यों न को जाय? जन्माष्टमी के आस-पास मथुरा 
में केसी रहेगी? भाई वृन्दावनदासजी की धर्मशाला मथुरा में विद्यमान हे, 
और बे आठ-दस व्यक्तियों का आतिथ्य आसानी से कर भी सकते हें। हाँ, 
जो लोग यात्रा-व्यय नहीं बर्दाइत कर सकते उनके मार्ग-व्यय का प्रबन्ध 
करना होगा। वह कोई असम्भव कार्य नहीं। ५०० To चन्दा किया जा 
सकता हे । 

'ज्विग की पुनर्जन्म' नामक कहानी शीघ्र ही हेदराबाद से पहुंचेगी। 
मेरी अत्यन्त प्रिय कहानी हे वह । पढ़िये और दाद दीजिए। गज़ब को 


रचना हे। 
z विनोत 


बनारसीदास 
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फीरोजाबाद 
3 ११-४-७ 
प्रिय राकशजी, ; 
प्रणाम | 
मुझ जो ग्रन्थ ३ फरवरी को भेंट किया गया था, उसे देखने की हिम्मत 
मझ ३ अप्रिल को हुई । और आपका महत्त्वपूर्ण लेख आज ११ अप्रिल को 
पड़ पाया हु । मुझ स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं थी कि विभिन्न 
क्षेत्रों के इतने अधिक व्यक्तियों का में कृपापात्र हु । यद्यपि में उन सब का 
हृदय से raa हूं जिन्होंने अपनी गुणग्राहकता के वशीभूत होकर मेरी 
= प्रशंसा की है तथापि मेरे मन को एक बात खटकती हें कि वह 
यह के हिन्दो क॑ कितने हो तपस्वी साधकों को उनके जीवन-काल में तो 
a TAA ही नहीं, स्वर्गवास के बाद भो उन्हे भुला दिया गया है। 
बयां न इन उपक्षितों के रेखाचित्रो से ग्रन्थ ते x 
स ग्रन्थ तयार किया जाय---- 
an जो सचित्र 
जिन-जिन लोगों क ला 
के पास मसाला--पत्र-व्यवहार तथा चित्रादि 


सस्ती 3 एच० डी०' लेनेवालों की कमी नहीं । 
“IE दिन बीतते जायेगे यह सामग्री विलीन होती जायेगी ओर 


फिर हमारे साहिरि R 
साहित्यिक इतिहास N ह 
< नीरस तथ्यों तथा आँकडों 
= कड़े 
 जायेंगे। मेरे पास पिछले ५८, य डो का समूह हो रह 


चाहिए। ee 
WI = en. को मेरा आपरशान हुआ था, और ४ महीने का पूणं 
अब करना चाहता हे) काया JAT ay पर R आराम कर नहीं सका। 
यात्रा करनी हे ज कं SN T यहाँ से २५-३० मील दुर एक ग्राम की 

हें जहाँ कि ४ अहीर १९४२ में शहीद हुए थे। लोग उन्हें प्राय 
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भूल ही चुके हैं। यह कंसे अभिशाप की बात है कि अपने स्वाधीनतारूपी नवीन 
महल के नींव के पत्थरों की हमने बिल्कुल उपेक्षा ही को हे । शहीदों को 
ऐसी निन्दनीय उपेक्षा शायद ही किसी अन्य देश ने की हो। आपके श्रद्धापूर्ण 
काव्यात्मक लेख के लिए में आपका बहुत कृतज्ञ ZITA में आशीर्वाद 
समझ कर ही स्वीकारु करता हूँ। 


. विनीत 
बनारसोदास 


फीरोजाबाद 
१६-११-६९ 
प्रिय राकशजी, 

आपका पत्र मिला । कृतज्ञ हं । अवतो इस appreciativeness 
को बरकरार रखिए--यद्यपि मरे बारे में वह misplaced हो हे । अथवेवद 
का मंत्र निस्सन्देह Hero-worship का एक उदाहरण ह, Haa प्रशंसक 
कार्लाइल भी A 

फिर भी मेरा यह ख्याल हे कि किसी के स्वर्गवास क बाद ही उसका 
उचित मूल्या डून सम्भव हे, ओर उसमें अभी कुछ देर हे। वेस कल को कोन 
जाने, पर में अपनी cod वर्षगाँठ तो मनाना ही चाहता हँ--२४ दिसम्बर, 
१९७१ को। आप सबको सदभावना तो साथ हे हो। 

कोटला कालेज मेगजीन का एक 'जनपदोय अंक निकाला हु, 
भिजवाऊंगा। प्रत्यक जिले के विषय में ऐसा अंक क्यों न निकाला जाय ? 
कोटला तो जिला भी नहीं हे--एक ग्राम-भर है। ४ 

बकोल Gorky— ‘Every region has a soul मुज़फ्फरपुर क soul 
को कौन चित्रित करेगा? क्या “श्रीधर पाठक अंक' और “किदवई अंक' 
आपने देखे हे? ये भी मेंने निकलवाये थे। भिजवा सकता हुं । 

७८वें वर्ष में भी मेरा मस्तिष्क उतना ही उवर है, जितना २५वें वर्ष 
में था, यद्यपि अब काम करने की शक्ति बहुत कम रह गई हे। कोई अच्छे 


assistant हो तो थोड़ो-सी सेवा और भी बन सकती है, पर आजकल 


सुयोग्य सहायक सवेथा दुष्प्राप्य g । 
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आपका जिला तो अच्छे विद्वानों को खान रहा है। अपने संस्मरणों 

का संग्रह छपा दीजिए। इसमें विलम्ब न होना चाहिए। कितने संस्मरण 

आप लिख चुक हें? आपकी लेखशली में एक विशेषता है, जो अन्यत्र दुर्लभ 

हैं । यद्यपि è यह हिमाकत ही, पर आपके संस्मरणों की भूमिका लिखने के 

लिए उत्सुक हूँ। राजा राधिकारमणजी क ग्रन्थ पर एक विस्तृत लेख मेने 
लिखा ह, पत्रों को भेजूगा। उस पर आपकी सम्मति की प्रतीक्षा करूँगा। 

विनीत 

बनारसीदास चतुर्वेदी 


फोरोजाबाद 

जिला, आगरा 

प्रिय राकेशजी, ११२-६९ 
प्रणाम। 


Sah २४ ता० का कृपा-पत्र तथा लेख मिला। बहुत-बहुत कृतज्ञ हूं । 
हा के साथ इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि में उस 
र त मुस्तहक्र या अधिकारी नहों हूँ, जिसकी वर्षा आपने 
SE दशांश कार्य भी कि मुझ मिले और जितना अवकाश भी, उसके 
तक--यानी इस F a I ' सन्‌ १९२० से लगा कर आज 
नहीं रहा। यह सब A अप समय पर किसी का भी Control 
उन्होंने मुझे राजकुमार = ए"्डरूज की कृपा का शुभ परिणाम था। 
३ जुलाई, १९२० कोमें अ दासता से मुक्‍त करा दिया और 
ह! (अमरीका में नीग्रो लोगों को a हक = डिलमा 
का मुक्ति पत्र दिया जाता था! ) YA हीन पर “लाल स्याही 
मरा ख्याल ह वेत व्यक्तियों 

चाहिए। एक ड = व्यक्तियों को ज्यादा तारोफ नहीं ही करनी 

थी हो शाती की प्रशंसा में कुछ लिखने को बात 


उन्हीं से निवेदित को ने 
थी, तो उन्ह ने iÑ 
का अपमान्‌ करना चाहते हो ?” हेन कहा -aa तुम सरस्वती माता 
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'कोन्हे प्राकृत जन गुन गाना, 
सिर धुनि गिरा लागि पछताना।' 
गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था। इतने श्राद्ध करने को पड़े हुए हैं कि 

हम सवप्रथम स्वर्गीय व्यक्तियों को ही श्रद्धाञ्जलि अपित करनी चाहिए । 
“इस कूचे में भो मुदे मुहताज हें कफन के।' यह उक्ति आचार्य पण्डित mafaa 
शर्मा ने मुझे लिख भेजी थो। उनके ग्रन्थों का भी पुनर्मुद्रण नहीं हुआ। 
मेरा तो अब यह दृढ़ विश्वास हो गया हे बिना साम्यवाद के आए इस देश का 
साहित्यिक तथा सांस्कृतिक उद्धार नहीं हो सकता । कृपया मेरी पुस्तिका 
'नीलकठ गोर्को' पढ़ लीजिये। इसी २४ दिसम्बर को ७८वीं वर्ष शुरू कर 
रहा हूँ । जो थोड़े-से दिन इस क्षुद्र जीवन के शेष हें उनका सर्वोत्तम उपयोग 
कर लेना चाहता हूँ। 

पुनश्च-- 

इस पत्र को लिख चुकने के बाद HA आपका लेख पुनः पढ़ा। महात्मा 
गान्धी ने मुझसे कहा था-—'Adjective is an enemy of the noun. ag 
पुरानी कहावत है। Adjective का प्रयोग बहुत कम होना चाहिए। पर 
आपने तो गुणवाचक संज्ञाओं की भरमार कर दो हे। आप वस्तुतः कवि हैं 
और अत्युक्ति अलंकार के प्रयोग में कुशल। अंग्रेजी के कोटेशन देना 
हिन्दीवालो के लिए कठिन हो जाता है, इसलिए अनुवाद दे देना हो 
पर्याप्त है। 

अपनी प्रशंसा सुनते-सुनते ऊब गया हूँ। मन में आता ह कि अपने 
दुष्चरित्रों का ऑपरेशन कर के जनता के सम्मुख रख दूँ । कविवर बनारसी- 
दास ने ३५० वर्ष पहले अपने अद्धं कथानक' में यही किया था। आधुनिक 
बनारसीदास में क्या इतनी हिम्मत हैं? इधर जो थोड़ी-सी सेवा मुझसे बन 
पड़ी हे*उसका व्योरा फिर कभी लिखूंगा । 

मेरे जोरदार विरोध के बावजूद बाबू वृन्दावनदास, अध्यक्ष ब्रजसाहित्य 
मण्डल तथा श्रीयशपाल जेन ने मेरे लिए 'अभिनन्दन ग्रन्थ' को तयारी शुरू 
कर दी। एक पुरानी कविता मुझे याद आ रही हे-- 

“जस खायो सब जगत को, भयो अजीरन तोइ, 
अपजस की गोली दऊं, खाइ तुरत फल होइ। 
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किसी उपक्षित कवि ने शायद कशवदास को यह दोहा लिख भेजा था । 
सो मुझे भी 'अजीर्ण होने की भरपूर आशंका हो गई हे । मौलवी अब्दुल 
हक़ साहब अक्सर एक उर्दू कविता गुनगुनाया करते थे-- 
'दोस्त मेरा मुँह न देखें, उनको गर मालूम हो, 
उनसे क्या कहता रहा और आप क्या कस्ता रहा।' 
विनीत 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


१९४० में पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी कुण्डड्वर से 'मधकर' नामक 
स्थानीय पाक्षिक पत्र के प्रकाशन का विचार कर रहे थे, और विशेष रूप से 
अपनी उस नवीन योजना को मूत्त रूप देने में व्यस्त रहते थे । उनके 'साहित्य 
और जीवन शीर्षक महत्त्वपूर्ण लेख पढ़ने से मुझको मालूम हुआ कि साहित्य- . 
WA उनका धारणाओं में एक मौलिक परिवर्त्तन हो गया हैं। पाठकों के 
laalaa को ध्यान में रखते हुए ' 
bt कौ यान में रखते हुए विशाल भारत” तथा अन्य सामयिक 

का सामग्री म अपने परिवत्तित दृष्टिकोण के अनसार किस 
WA YA Re किया जाय, उनके सामने यह एक समस्या 

स्थत थी । पण्डित श्री T वषय में उन्होंने 
नद राम शर्मा को इस विषय में उन्होंने एक खुळी 
d = x अक्तूबर १९४० के 'विशाल भारत' में प्रकाशित 
र्र तत्कालीन विचारों के सम्बन्ध मे ही चतुर्वेदीजी ने 
प्रस्तुत पत्र म॑ चर्चा की थी-. ; 
टीकमगढ़, 
वसन्तोत्सव = 
प्रिय राकेशजी, 
वन्दे) शीध्र ही आपकी सेवा में [ 
संवा में तीन लेख भिजवा: ने 
ज ग 
ओर एक लाला ह्रदयालजी का । Sp 

१. साहित्य और जीवन 

२. आयलण्ड क अमर कलाकार Wo Fo 

२. तुम्हारा नगर और उसकी सेवा 
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_ अत्यन्त कृतज्ञ होऊंगा यदि आप तीनों लेखों को पढ़ने का कष्ट स्वीकार 
TU ये एक-दूसरे से सम्बद्ध हें। पहले में मेने साहित्य और जीवन-सम्बन्धी 
अपने विचार लिखे हैं, ओर दूसरे में आयलेण्ड के उस महान्‌ कवि, लेखक 
ओर समाजसेवक का रेखाचित्र हे, जिसने साहित्य तथा जीवन दोनों को 
सार्थक किया था। 

तीसरे लेख में लालाजी ने बड़े प्रभावशाली शब्दों में यह बतलाया 
हे कि हम लोग अपने चौरों ओर के जीवन को सधारने के लिए क्या-क्या 
कर सकते हैं? ये तीनों लेख मिल कर इस प्रश्‍न पर कि वर्त्तमान युग 
में साहित्य-सेबी का आदर्श क्या होना चाहिए, शायद कुछ प्रकाश डाल 
सकते हैं। 

. मालूम नहीं कि आप इन विचारों से कहाँ तक सहमत होंगे) बड़ी 
कृपा होगी, यदि आप इन लेखों के विधय में अपने विचार विस्तारपूर्वक मझे 
लिख भेजे, ताकि fama भारत' में में उनका समुचित उपयोग कर सकूं। 
इस कष्ट के लिए 

क्षमाप्रार्थो 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


लोकरुचि अथवा संस्कृत की इस उक्ति 'वक्तुरेवहि तज्जाड्यं श्रोता 
यत्र न बुध्यते-- (यह वक्ता की ही जड़ता है कि श्रोता न समझ सके) 
को ध्यान में रख कर चतुर्वेदीजी ने अपने साहित्यिक जीवन में एसी 
दुर्बोध संस्कृतमयी भाषा-शेली का बहिष्कार या विरोध किया, जिसमें 
व्यवहृत शब्द अर्थप्रतीति में बाधक हों। अप्रिल, १९३९ के विशाल 
भारत” में प्रकाशित हमारे गुमराह भाई” शीर्षक लेख में उन्होंने 
श्रीयुत पन्तजी तथा निरालाजी की समास-प्रधान शब्दों सें संयोजित दुज्ञेय 
भाषा-शेलियों के उदाहरण प्रस्तुत कर अपने आलोचना-दण्ड से उनकी 
बेतरह खबर ली, और विचारों को व्यक्त करने के लिए सर्वसाधारण 
के हृदय को छूनेवाली सरल सुब्रोध भाषा लिखने की आवश्यकता पर जोर 
दिया। एक बार एसा संयोग उपस्थित हुआ कि मेरी कविता में प्रयुक्त 
क्लिष्ट अपरिचित शब्दों पर भी उनकी दृष्टि पड़ गई, जिसके परिणाम- 
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स्वरूप उन्होंने मुझ पर तीखे व्यंग्य-बाणों की बौछार कर दी। उस 
विषय से सम्बन्धित उनका पत्र पढ़ लीजिए-- 


वसन्तोत्सव ६ बजे शाम 
प्रिय राकेशजी, Da 
वन्दे) १२ तारीख का क्रया-पत्र मिला। dada फूल' क प्रति 
कविता भी। मुझे खेद है कि अपनी अव्यवस्था के कारण में अनेक पत्रों का 
समय पर उत्तर नहीं दे पाता । वैसे मेरा मुख्य कार्य पत्र लिखना 
ही ह, पर जल्दौ-जल्दी में पत्र घसीटना मेरे लिए अत्यन्त कठिन हो 
जाता g 
साहित्यिक आलोचना का अप्रिय कार्य में कभी का छोड़ चका हँ 
क्योंकि न मुझमें उसके लिए उपयुक्त विद्वत्ता है, और न उस कार्य में रुचि। 
मेरे दृष्टिकोण में भी भारी अन्तर आ गया है। 'मधुकर' नामक एक पत्र के 
५ अङ्क आपको सेवा में भेजता हूँ और अब बराबर भेजता रहुंगा। अभी 
तक डाकखाने से रजिस्टर नम्बर नहीं मिला था, और में ६ अङ्क से कम 
भजना नहीँ चाहता था। छठवाँ अङ्कः पाँच-सात दिन बाद आ जाएगा, तब 
भ मं भिजवा दूंगा। आप इनसे मेरी वत्तंमान मानसिक स्थिति का 
TA ai El ६ अडक पढ़ने के बाद आप अपनी सम्मति मुझे 
मिथिला पर आप केन्द्रित डे हे. पे 
क क 
बन्धु भो एक-एक प्रान्त या 
मण्डल अथवा जनपद ले बैठे, तो जबरदस्त काम हो जाय। पर मुआफ़ 
कोजिए, आपल एक भयंकर त्रुटि हे--अर्थात्‌ आप भाषा आदम 
re को लिखते हें, और कभी-कभी तो कालिदास के वक्‍त की याद 
11. nt fhe 
7 शुलानाम धु त्तनीया' शायद बेगम सुदक्षिणा 
(बेगम सीता की नकड़ददिया सास) के लिए विज्ञेषण रूप से sata हुआ 
था। उसी वक़्तसन्‌ १९१० में मेंने 'पांशुल' का अर्थ जाना था, और अब 
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३० वर्ष बाद उसे आपकी कविता में पढ़ा है। 'अजगब' तथा 'उर्जस्वित' के 
लिए मुझे आप्टे का कोष तलाश करना पडेगा । 
एक सवाल आप से हे। अपने प्रेमी पाठकों की परीक्षा आप 
क्यों लिया करते हें? बाज-बाज्ञ अध्यापकों को इस बात में मज़ा आता हे 
कि उनके छात्र गोते ad (चूंकि मुर्दारसी मेरा ga पेशा Š 
इसलिए इस मनोवृत्ति को खूब समझ सकता हू।) पर कवियों के लिये 
यह गुंण अनुकरणीय नहीं। 
कविता-सरिता में नाव मजे के साथ चलो जा रही थी कि 
'पांशुल', 'अजगब' तथा 'उजस्वित' की चट्टानों ने उसे ऐसा जोर का रचका 
दिया कि आँखें खुल गई। कया आपके आस-पास कोई मेरी तरह के कम 
पढ़े आदमी नहीं हें? उन्हें आप अपनी रचना सुनाया कीजिए, और जो 
चीज़ उनको समझ में न आवे उसे निकाल बाहर फॅकिये, चाहे वह शिवजी का 
धनुष 'अजगव' हो क्यों न हो। परशुराम के धनुष को राम ने तोड़ ही डाला 
था उनके इक्बाल से आप भी यह करिश्मा कर सकते हें। 'मधुकर' के 
तृतीय अङ्क में "सुहागिन बेवा' पढ़ लीजिए । उसमें जोश साहब ने भो मोत 
के बारे में कुछ लिखा हे-- 
“जिन्दगी धुंधला हे एक जलवा हें ओ' कुछ भी नहीं, 
मौत एक बारीक-सा पर्दा है ओ' कुछ भी नहीं। 
हम फना समझे हें जिनको वो फना होते नहीं, 
मरनेवाले असल में हमसे जुदा होते नहीं। ४ 
गौर कर दिल में कि हो जाये हक़ोकत बेनक़राब, 
ट्टते देखे तो होंगे संकड़ों तूने हुबाब। 
सरके भी दरिया के सोने से कहां जाते नहीं, 
खेलते फिरते हें लहरों पे नजर आते नहीं। ४ 
यद्यपि जोश मलीहाबादी ने भी अनेक कठोर शब्दों का प्रयोग 
किया हे। में उनकी भो इस त्रुटि का विरोधी हूँ, तथापि उपर्युक्त पंक्तियों 
में एक सादगी हे, जो दिल पर असर करती gl आपको कविता में 
भी कई पद्य मुझे खूब रुचे। 
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“पर सरण में क्या न जीवन का अमर उल्लास ? 
छिपा रहता बीज में ज्यों विटप का सुविकास ?' 
अच्छी चीज़ आपने लिखी है। ओर भी कई स्थल अच्छे बन पड़े हैं। 
“ल रही तकली मरण की' आदि पंक्तियां भो बढ़िया gl पर 
उत्कलित, लाज-लोहित, रभस, स्वर्णलूत आदि शब्द खटकत g 
mama के बजाय 'डंठल से गिरा हुआ वह फूल' यह शोषंक मुझे 
उत्तमतर जंचता E 
चीन में दो लेखक थे, ए5 तो आपकी तरह कठोर भाषा लिखने के 
पक्षपाती और दूसरे सरल भाषा के पक्षपाती। ये दूसरे सज्जन अपनी 
नौकरानी को रचना पढ़ कर सुनाते थे, और जो चीज़ उसकी समझ सें नहीं, 
आती थी उसे बदल देते थे। सेकड़ों वर्ष बीत गए। कठोर भाषा के पक्ष- 


पाती महानुभाव की रचनायें विस्मृति के गर्भ में बिलीन हो गईं, पर सरल ` 


भाषा लिखनेवाले को दाद अब भी लोग देते हें । 
में आपसे वाद-विवाद नहीं करूँगा, क्योंकि उससे पारस्परिक मनोमालिन्य 
बढ़ेगा। यह भी सें नहीं चाहता कि आप मेरे कथन को प्रमाण मान कर 
अपनी शेली में परिवत्तन कर दं। मर जसे नाख्वांदा आदमी क्या कहत ह, 
इसको परवा न कोजिए। पर सच तो यह हे कि-- 
“उत्कलित ओर लाज लोहित, रभस स्वणंलत,. 
आपके सर पर चढ़े हें ये भयंकर भूत 
पांशुलों और अजगवों की उजेस्वित हे मार, 
इसलिए कहना ओ सुनना हे महज बेकार। 
हों गरम गर बात सुन कर बम्धुवर राकेश, 
यदि लगे उनके हृदय को तनिक -सी भी ठेस। 
हे नहीं मेरे हृदय में द्वेष का लवलेश, ˆ 
चाय ठंडी हो गई अब पत्र करता शेष।' 
सचमुच पत्र लिखते-लिखते चाय बिल्कुल ठंडी हो गई । उसके दो-तीन 
पेसे मॅन आपके हिसाब में लिख दिए हें। शेष पत्र कल लिखंगा। 


fata, 
बनारसीदास चतुर्वेदी 
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T १९३९ ओर '४० में साहित्यसेवियों के आथिक संकट की समस्या 
चतुवेदीजी के विचार-जगत को आन्दोलित कर रही थी। यह सत्य हे कि 
उत्सगें और साधना ही हमारी साहित्यिक आत्मा की रीढ़ बन सकती हे, 
न कि आथिक या व्यावसायिक वृत्ति। आत्मोत्सर्ग और तपस्या की इस 
आधारशिला पर ही हमौरे महादेश के प्राचीन साहित्यिक जीवन का निर्माण 
हुआ। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, सूर, तुलसी और कबीर जेसे महापुरुषों 
के जीवन-चरित इस बात के साक्षी हैं। अतः साहित्य-साधना और आथिक 
वृत्ति का समन्वय करना भूल है, इससे हमें बचना चाहिए। 

चतुर्वेदीजी भी लेखन-कर्म को व्यवसाय के धरातल पर उतार कर 
साहित्य-क्षेत्र में वणिग्वृत्ति को प्रोत्साहन देना नहीं चाहते थे। लेखक-जीवन की 
कठिनाइयों की चर्चा का उनका एकमात्र यही उद्देश्य था कि न कोई साहित्यः 
कारों के परिश्रम का अनुचित लाभ उठा कर उनके भाग्य के साथ जआ 
खेले, और न वे अपनी सुख-सुविधा के लिए किसी का आथिक शोषण करें। 
नवम्बर-दिसम्बर, १९३९. के 'विशाल भारत? में कई लेखकों के लेख 
प्रकाशित कर उन्होंने इस विषय की ओर हिन्दी-संसार का ध्यान आकषित 
किया था। प्रस्तुत पत्र में उनके उस काल की बिचार-धारणाओं का एक 
संकेत मिलता हे-- 
'विशाल भारत' टीकमगढ 
ता० २७-३-४० 
प्रियवर, 
वन्दे। श्रौदवेनद्र सत्यार्थौ ने अपने २१ माचे क पत्र में मुझे लिखा है-- 
श्रीराकेशजी से मं परिचय हासिल करना चाहता हूँ। इमदाद कीजिएगा।' 
मेने उन्हें आपका पता लिख भेजा है, और साथ ही आप पर आइ 
आपत्ति का भी जिक्र कर दिया है। सत्यार्थोजी बड़े धुन के आदमी हे, 
ओर बड़े संकटों का सामना करते हुए अपने कार्य में लगे हुए हे। ट्राम या 
बस में बेठने लायक भी उनको आथिक स्थति नहीं हैं। विस्तृत मदरास 
में उन्हें पेदल घूमना पड़ता gl कलकत्ते में तो बसों में बेटिकड बेठ 
जाते थे। यह हे हमारे सर्वोत्तम ग्रामगीत संग्रहकर्ता की परिस्थिति) और 
“सम्मेलन! तथा “नागरी प्रचारिणी सभाये' देश में विद्यमान हैं, हिन्दी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१४८ स्मृतियों के रंग-चित्र 


भाषा-भाषी लखपति और करोड़पति भी हें, और हिन्दी-लेखकों के शोषण 
से इन्डियन प्रेस' जेसी पूजीपतियों की लाखों के मूल्य की संस्थाये भी चल 
रही हैं और हम घमण्ड करते हें कि हमारी भाषा के बोलनेवाले १५ 
करोड़ gl लानत हे इन करोड़ों पर यदि हमारे कार्यकर्ताओं को इन 
कठिनाइयों में काम करना पड़े। 

यह संस्था का अध्यात्मविरोधी--07$7।५०1, मोह हमें अज्ञानान्ध- 
कार के गड्ढे में ले डालेगा। साहित्य मस्तिष्क की चोज़ नहीं हे, 
ओर नसिरों या ASI की गिनती (Counting of the heads) से उसका 
कुछ सम्बन्ध हे। बह तो हृदय की वस्तु हे, और एक सहृदय कवि या लेखक 
का दस-बीस लाख हृदय-होन नरपशुओं से कहीं अधिक साहित्यिक महत्त्व हे। 

में इसे खूब जानता हूँ कि संकटग्रस्त हिन्दी साहित्यिक कहीं से भी 


सहायता तो दूर रही, क्रियात्मक सहानुभूति की भी उम्मीद नहीं कर सकता। ` 


हिन्दी-प्रचार भाड़ में जाय, यदि हिन्दी सेवकों को इस दुर्दशा में जीवन 
व्यतीत करना पड़े। राजनेतिक कार्यकर्ता के लिए power या शक्ति का 
तो प्रलोभन हे, पर साहित्यिक कार्यकर्ता के सम्मुख तो केवल वह सात्विक 
आनन्द ही हे जो रचनात्मक कार्य करने से उसे मिलता हे। समाज का यह 
कत्तव्य होना चाहिए कि वह साहित्यिक कार्यकर्ताओं के मार्ग को कुछ तो 
WA बनाव, पर समाज इस ओर से बिल्कुल उदासीन है। पर हम लोगों 
को निराश होने की जरूरत नहीं। अपना कत्तंव्य-पालन करते जाने 
में ही हमारी कुशल है। मुझे विश्वास हे कि इस संकट में आप धेयं धारण 
किये रहेंगे। 

अपनी पुस्तक को आप अपने स्वर्गीय पिताजी की स्मृति को सर्मापत 
कोजिए। पुस्तक के लिए क्षेत्र तैयार करने में में यथाशक्ति आपकी सेवा 
TEM । यदि आप चाहें तो उसकी विस्तत आलोचना पुस्तक छपने के 
पुव हो “विशाल भारत” में निकाल द्‌। चित्र तो अपना भेज ही दीजिए। 
और जो कुछ सेवा आप इस विषय में चाहें, मुझे निस्संकोच लिखें। छपने 
क पहल पुस्तक को पढ़ कर अपने परामर्श भी दे सकता हूँ। मेरा ताम 
प्रकट करने को जरूरत नहीं। पर में सहर्ष पुस्तक का सम्पादन कर दंगा। 
साधारण जनता को बया चीज पसन्द आवेगी, यही मेरा दृष्टिकोण है। 
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विशेषज्ञों से एक जबरदस्त भूल हो जाती है यानी वे पाठकों की तबीयत उबा 
देते हें। यह बड़ा भारी खतरा है, ओर इससे बचना चाहिए। सर्वोत्तम 
गोत ही रहें, फालतू चीज़ एक भी न जाने पावे, और विशेषणात्मक शब्दों के 
प्रयोग में यथासस्भव कंजूसी को जाय। सादगी और संयम ये दोनों चीजें 


भाषा के सर्वोत्तम अलंकार हैं। आपकी कठिनाइयों की कल्पना कर के 


चित्त को a होता है। पर आप gina हिम्मत न हारें। 
‘It is casy enough to be pleasant, 
When life flows by like a song, 
But the man worth while is the one who will smile, 
When everything goes dead wrong. 
For the test of the heart is trouble, 
And it always comes with the years, 
And the smile that is worth the praises of carth 


Is the smile that shines through tears.’ 
--Ella wheeler wilcor 
अधिक क्या निवेदन करूं? आगरे जा रहा हूँ। पता चोबे होस्टल, 
शाहगंज आगरा। 

विनीत, 
बनारसीदास चतुर्देदी 
नवम्बर १९६० में चतुर्वेदीजी 'विशाल भारत” का अन्तर्जनपदीय 
विशेषांक निकालने की आवश्यकता पर विचार कर रहे थे। ब्रजसाहित्य- 
मण्डल के हाथरस अधिदेशन के अवसर पर उन्होंने अन्तर्जनपदीय परिषद 
की स्थापना करायी थी। जनपदीय बोलियों के आधार पर पृथक्‌ प्रान्त- 
निर्माणे दुराग्रह को अवाञ्छनीय समझ कर सभी भारतीय उपभाषाओं को 
आन्तरिक स्वाधीनता, संरक्षण तथा विकास की समान सुविधा प्रदान 
करना-कराना ही उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य था। जनपदीय 
साहित्य की ओर मेरी स्वाभाविक अभिरुचि होने के कारण अपनी तत्कालीन 
योजना के सम्बन्ध में मेरे विचार जानने के अभिप्राय से उन्होंने मुझे एक 
बिस्तत पत्र लिखा था, जिसकी टाइप की हुई प्रतिलिपियाँ उन्होंने बाबू 
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शिवपूजन सहाय, डॉ० हरिशंकर शर्मा, और श्री शिवदत्त चतुर्वेदी को 
भी भेज दी थीं। यद्यपि उनकी वह नितान्त आवश्यक योजना, योजना तक 
ही सीमित रह गई--कई कारणों से कार्यान्वित नहीं हो सकी। निम्न- 
लिखित पत्र में उन्होंने अपने उसी कार्यक्रम का उल्लेख किया था-- 


९९, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्‍ली 
११-९-६० 

प्रिय राकेशजी, 
मेरे मन में एक विचार आया हे--वह यह कि “विज्ञाल भारत? का 
एक अन्तर्जनपदीय विशेषांक निकाला जाय। उस अंक में मेथिली, 
राजस्थानी, व्रजभाषा, बुन्देली, अवधी तथा अन्यान्य बोलियों के अर्वाचीनं 


कवियों के चित्र तथा चरित्र हों, और उनकी श्रेष्ठ रचनाओं के नमूने भी । 


भाषा-सम्बन्धो झगड़ों को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय यही हे कि सभी 
भाषाओं को समान रूप से उन्नति के अवसर प्रदान किए जावे, और किसी 
के भी साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाय। यदि हमें देश की 
एकता को रक्षा करनी है, तो हमें किसी भी भाषा क बोलनेवालों के सन में 
आशंका उत्पन्न होने के कारणों को जड़-मूल से नष्ट कर देना 'ब्राहिए । 
पहले राष्ट्र ह, पीछे राष्ट्रभाषा। इसके साथ ही हमं जनपदीय बोलियों 
के विषय में भी एक नीति निर्धारित कर लेनी चाहिए। 


ya प्रत्येक जनपदीय भाषा या बोली बोलनवाले के लिए अलग प्रान्त बना 
दंन का जो प्रस्ताव महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने रक्‍खा था, वह सर्वथा 
अव्यावहारिक था, और उससे जनपद-आन्दोलन को लाभ क॑ बजाय उल्टी 
हानि हो पहुंची) बिचार-भेद उत्पन्न करनेवाली प्रत्येक बात को हमें 
त्याज्य हो समझना चाहिए। 


पा स्पष्टीकरण के बाद हमें अपने वर्तमान कार्यक्रम पर विचार कर 
लन को जरूरत हे व्रजसाहित्यमण्डल के हाथरस अधिवेशन के अवसर पर 
हमने आन्दोलन कर के अन्तर्जनपदीय परिषद्‌ को स्थापना कराई थी, और 
उसके हारा जनपद-पत्र भी निकाला गया था। पर खेद हे कि वह॒ आथिक 
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कठिनाइयों के कारण चल नहीं सका। उस बन्द हुए कार्य को फिर से चाल 
करन को आवश्यकता है। कोई विशेष पत्र निकालना तो इस समय हम 
लोगों की शक्ति के बाहर का काम हैं। इसलिए मौजूदा पत्रों की सहायता 
लेना हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। “विशाल भारत? के अन्तर्जनपदीय 
विंशेषांक में क्या-क्या, होना चाहिए, इस विषय पर आपके तथा आपक मित्रों 
के विचार जानना चाहता हूँ। 

अब तक जो कोय भिन्न-भिन्न जनपदों में हुआ हे, उसका व्योरा तो 
उसमें रहेगा ही। जनपदीय कार्यकर्त्ताओं के नाम तथा पते भी उसमें अवश्य 
दिए जावें। अंक को अधिक-से-अधिक रोचक बनाने के लिए हमें उसमें 
उत्तमोत्तम कवितायें अच्छी संख्या में देनी चाहिए। उदाहरणार्थ हमें aasi 


aatar शुक्ल, रमई काका, प्रिन्सिपल मनोरंजन, रामचरण हयारण मित्र 


आदि की रचनाएँ उस अंक में sga करनी चाहिए। जनकवि इंसुरी और 
बटोहिया के कवि की भी रचनायें उस अंक में रहेंगी ही। माच, १९२८ के 
'विशालभारत' में हमने श्री ब्रजेश त्रिपाठी की एक अवधी कविता “धर्मरक्षा' 
छापी थी, और उसे पढ़ कर हमारे सित्र स्वर्गोय केशवदेव शर्मा ने हमसे कहा 
था कि अवधी में तो व्रजभाषा से भी अधिक माधुयं हे । 

इस अंक के लिए हमें भिन्न-भिन्न सहयोगियों से सहायता लेनी पड़ेगी। 
सर्वश्री झाबरमल्ल शर्मा, शिवपुजनसहाय, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर 
शर्मा, वासुदेवशरण अग्रवाल, गोरीशंकर द्विवेदी, कृष्णानन्द गुप्त, सत्येन्द्रजी, 
जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी, बंद्यनाथ सिंह विनोद, देवेन्द्र सत्यार्थो, गोपाल 
प्रसाद व्यास, रामनारायण अग्रवाल आदि से अपना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा 
हें; इसलिए बे तो भरपूर मदद करेगे ही। पर ओर भी कितने ही व्यक्ति 
हें, जिनका नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा, पर जिनका सहयोग हमें अवश्य 
मिलेगा, जनपदीय पत्र तो बिशेष रूप से सहायक होंगे ही। ब्रजभारती, 
अंजोर, बिहान, पार्वतीय संस्कृति, मरुभारती आदि हमारी मदद न करेगे, तो 


फिर कोन करेगा ? $ wA NA. 
'बिज्ञाल भारत” के इस अन्तजनपदोय अंक के सम्पादल में मं आपसे 


इतनी सहायता चाहता हूँ कि आप पत्र-व्यवहार करके उसके लिए लेख और 
कविता भिजवायें। यही अनुरोध में श्रीगोरीशंकर द्विवेदी तथा अध्यापक 
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श्रौशिवदत्त चतुर्वेदी से कर रहा हूँ। यदि हम चारों व्यक्तियों ने चार 
महीने डट कर पत्र-व्यवहार किया, तो अंक के सफल होने सें कोई सन्देह 
नहीं रहेगा । 

इस पत्र को प्रतिलिपि में श्रीशिवपुजन सहाय, श्रीहरिशंकर शर्मा, 

श्रीगोरीशंकर द्विवेदी और श्रीशिवदत्त चतुर्वेदी को भी भेज रहा हूँ, और 
फोन पर श्रीजगदीशप्रसाद चतुर्वेदी को भी सुना दूँगा। 

विनीत, 

बनारसीदास चतुर्वेदी 


पण्डित श्रीराम शर्मा के तपःपूत व्यक्तित्व की गरिमा से परिचित 

होने का संयोग तो मुझे कई वार प्राप्त हो चुका था, पर चतुर्वेदीजी की प्रेरणां 
से पहली बार में जन कोलाहल से दूर उनके नवजीवन फार्म के स्वच्छन्द 
वातावरण में उनसे मिलने गया था। वहाँ उनके निर्मल सम्पर्क ने मेरे हृदय 
को एक महती प्रेरणा के आलोक से भर दिया था। आज इतने दिनों बाद 
उनसे सम्बन्धित चतुबेंदीजी का यह पत्र उनकी याद से हृदय को दग्ध 
कर रहा है-- 
ताल्सताय समिति 

अध्यक्ष ९९, नार्थं एवन्यू, नई दिल्‍ली 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


प्रियवर, 


त मिला | श्रीराम जी यहाँ कल पधारे थे, आज दिल्ली गये । आपकी 
TT करत थ। आप श्रौरामजी के फार्म पर हो आए, यह बहुत 
अच्छा किया। 

श्रोरामजो मद आदमी हें। जितने संघर्षो का मुकाबला उन्होंने 
किया © हिन्दी-जगत म॑ बहुत कम लोगों ने किया होगा, और आज भी उनका 
जीवन संघर्षमय gi 
उनक सभी ग्रन्थों को पढ़ने की जरूरत है। आशा है कि नवम्बर में 


` 


आपरेशन होने पर उनकी एक आँख की ज्योति वापस आ जायेगी। उनकी 
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वत्तमान स्थिति तो सचमुच करुणोत्पादक हे, फिर भी वे अपना काम किए 
जाते हैं। विश्राम नहीं करत । किसान, साहित्यसेबी और राजनीतिज्ञ का 
अद्भुत समन्वय उनमें हुआ है। वे दीघंजीवी हों, और उनके संघर्षो का 
अन्त हो, यही प्रार्थना हमें करनी चाहिए। उनके विषय में आप अव्य 
लिखिए, और उस लेख को 'आजकल' में छपाइये। तीन पष्ठ से अधिक का 
लेख न हो तो अच्छा, पर आप अपने लिए पुरा-पुरा लेख लिखें, और 
एक कार्बन कापी सुरक्षित रक्खें। भविष्य में कार्बन बराबर रख लिया 
कोजिए। 


विनीत, 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


अपने साधनाहीन साहित्यिक जीवन में मुझे चतुर्वेदीजी से किसी- 
न-किसी रूप में बराबर प्रोत्साहन मिलता रहा। सरस्वती, विशाल- 
भारत, माधुरी, हंस, नया समाज, आजकल, त्रैमासिक हिन्दुस्तानी 
आदि प्रमुख साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में यदि मेरी कोई महत्त्वपुर्ण 
रचना प्रकाशित होती थी, तो वह उत्साहवर्धक पत्र लिख कर उसके 
गुण-दोषों--विशेष रूप से विशेषणों के संयमित प्रयोगों की ओर मेरा 
ध्यान केन्द्रित करते थे। उनके पत्र चिन्ता को धूल को मस्तिष्क से धो 
देते थे। चतुर्वेदीजी के इस अनुकरणीय गुण से वर्तमान हिन्दी-लेखक- 
समाज झिक्षा-ग्रहण कर सकता हे। दिसम्बर १९५५ के नया समाज' में 
प्रकाशित श्रद्धेय डॉ० अमरनाथ झा विषयक मेरे लेख को पढ़ कर 
उन्होंने लिखा था-- 


बनारसीदास चतुर्वेदी ९९, नाथे एवेन्य्‌, नई दिल्ली 
१६२-५६ 


प्रिय राकेशजी, 
अभी-अभी आपके स्वर्गीय झा विषयक लेख को मेने पढ़ा। बहुत 
अच्छा आपने लिखा है। उस लेख को पढ़ कर तुरन्त हो मेने स्वर्गोय झा के 
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एक प्रिय शिष्य श्रीयुत राजेन्द्रलाल हाँड़ा को सेवा में एक पत्र भेजा हे। 
दिल्ली में तो बीस-पच्चीस शिष्य उनके होंगे। वे राष्ट्रपति क प्रेस एटेचो 
हें।मेरा यह प्रस्ताव हे कि सम्मेलन पत्रिका' साइज को एक पुस्तिका, 
जो चोंसठ पृष्ठ की हो--उनक विषय में निकाल दी जाय। 

कृतज्ञता तो अब मध्यकालीन गुण (या दुर्गुण? ) माने जाने लगी हे, 
ओर झा क भूतपूव शिष्यों मं भी उसको मात्रा के अधिक होने की सम्भावना 
कम ही हैं, नहीं तो वे अब तक एक स्मृति-ग्रन्थ की योजना तैयार कर लेते। 
यदि सिथिला में कोई साधन-सम्पन्न साई के लाल इस यज्ञ को कर सकते, 
तो क्या बात होती ! 

में एक बार फिर आपके लेख के लिए आपको बधाई देता हुं । सबेरे 
तीन बजे उठ कर अपनी चाय बनाई। और उस उष:कालीन सोम रस 
का पान कर सर्वप्रथम स्वाध्याय आपके लेख का ही किया। अब में अपने 
प्रिय ग्रन्थकार ए० $o जाज रसेल का जीवनचरित qm कभी भदइ 
आकर आपके दशन करूंगा। उपवन को भी देखूंगा। | 


विनीत, 

बनारसीदास चतुर्वेदी 

अगस्त, १९६३ में ग्वालियर से चतुर्वेदीजी के सम्पादन में कला, साहित्य 

एवं संस्कृति की लोकप्रिय मासिक पत्रिका नर्मदा का 'पण्डित बालकृष्ण शर्मा 

'नवीन' अंक' निकला था। उसमें नवीनजी की स्मृति को सुरक्षित रखने के 

लिए उनके साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और मानवीय पक्ष पर 

अकाश डाला गया था। 'नमंदा' के उस विशेषांक में नवीनजी पर मेरा 

भी एक संस्मरणात्मक लेख प्रकाशित हुआ था। उस प्रसंग में चतुरवेदीजी 
ने लिखा था-- 


९९, नाथ एवेन्य्‌, AS दिल्ली ` 


प्रिय राकेशजी, IE क 2 


प्रणाम। i 
Dil you get the नवीन अंक of the नमदा, that contains your 
excellent article on नवीनजी ? मेने वहाँ पता तो भेज दिया था। 1]: .ए० 
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चतुर्वेदीजी के पत्र १५५ 


just received a card’ from श्री नरन्द्र हार्मा--1॥1८ poet, in which he 
५५७ --'रामइक़बारुसिह जी का लेख बहुत अच्छा लगा। पकड़ और 
तः के साथ ही agafa और सद्भावना लेख की पंक्ति-पंक्ति से झाँकती 
zi कवर TUR को आप पत्र अवश्य लिखें। मुझे दुरदक्षिता का चश्मा 
मिल: गया हे सवा छः महीने बाद। अभी पढ़ने को नहीं मिला। ऑपरेशन 
३० माचे को कराऊँगा। 
विनीत, 
Í बनारसीदास चतुर्वेदी 
चतुर्वेदीजी के साधनामय जीवन के अन्तिम चरण में भी, जबकि उनके 
स्वास्थ्य तथा शक्ति का ह्वास हो रहा था, साहित्यिक कृतित्व लाभ करने के 
अभिलाषी कितने ही नवाभ्यासी लेखक पत्र लिख कर उन्हें परेशान करते 
रहते थे। परिस्थितियों से सम्बन्धित असुविधाओं के कारण ऐसे पत्रों के 
उत्तर लिखने का अवसर न मिळने पर उन्हे हादिक खेद होता था। फिर 
भी सौजन्य के वशीभूत होकर उन्हे समय-समय पर पत्रोत्तर देने को बाध्य 
होना पड़ता था। प्रस्तुत प्रसंग में एक पत्र में उन्होंने लिखा था-- 
९९, नाथ एवेन्य, 
नई दिल्‍ली 
११-२-६४ 
प्रिय राकेशजी, 
अब तक तो में ऐसे प्रत्येक पत्र का उत्तर देने का प्रयत्न करता रहा 
हें, जिसमें कोई नवयुवक स्वयं लेखक बनने की आकांक्षा प्रकट करता है, पर 
अब २ अप्रिल क बाद मुझे इतनी फुरसत नहीं भिल सकगी। 
शायद ७०-८० हजार पत्रों से अधिक ही मेने लिखे होंगे। पत्रोत्तर न 
देने में में अशिष्टता मानता रहा हूँ, यद्यपि यह भावना पूर्णतया ठीक नहीं। 
मरे पुज्य पिताजी ने किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। ९३ 
वर्षे को उस् तक वे इस नियम का पालन करते रहे। 
मुझे इस बात का हादिक दुःख हे कि परिस्थितियों के कारण मुझे ऐसे 
नवथुवकों को निराश करना पड़ेगा। ७९वीं वर्ष में यह सम्भव भी नहीं 
रहा। स्वास्थ्य भी इस क्राबिल अहीं। साथ के पत्र का उत्तर मेने दे दिया 
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है। उसकी नकल भी आपको भेजने के लिए कह दिया हे। में २ अप्रिल से 
घर रहना शुरू कर दूंगा। 


साहिर लुधियानवी की 'चकला' नामक कविता पढ़ने को मिली। बहुत 
पसन्द आई । शीध ही में उर्दू पढ़ना शुरू कर दूंगा । क्या किसी हिन्दी 
कवि ने भी 'चकले' पर लिखा हे? ० i 
यहाँ पीर भी आ चुक हे, ज्ञवाँ भी, 
E | § तनीबन्द बेटे भी अब्बा मियाँ भी। 
र gE ये बीबी भी हें और बहन भी हें माँ भी, 
5 WA 
SEE 
१5 गन 


5 
L जिन्हें नाज हे हिन्द पर वो कहाँ हे?! 
g साहिर की तलखियाँ खरीदिये। 
E बनारसीदास agaat 
चतुर्वेदीजी के पत्रों का सौरभ हृदय को हर्ष से आन्दोलित कर देता 
था। उन्होंने २६ जनवरी, १९६४ के अपने पत्र में लिखा था-_'स्वयं 
आनन्द उठाते हुए आनन्द का वितरण करना यही मेरा उद्देश्य हे--हाँ 
वह सात्विक आनन्द होना चाहिए।' चतुर्वेदीजी की साहित्यिक साधना 
नवीन हिन्दी-लेखकों को प्रोत्साहन देने की प्रवत्ति a ga 
WI Fii उपस्थित करती है। यह तथ्य दूसरा 5 कि उनके 
Wa NN भी मेरी आँखें नहीं खुलीं--उनके आनन्दप्रद 
व्यय हो जाती है तब PA हैं--जब बड़ों को अमृत दृष्टि अपात्रों में 
सस स्वय उनको भो लज्जित होना पडता हे । 
'यह सोचते हो रहे और बहार खत्म हुई. bi 
कहां चमन में नशेमन बन, कहाँ न बने ।' 
> म यह सोचता Css में कहाँ नीड़ बनाया जाय और कहाँ 


ES 
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लेखक की कृतियाँ 
चट्टान 
OO 


'राकेश' जी से हिन्दी-संसार अपरिचित नहीं है। मैथिली लोकगीतों को शिक्षित 
जनता के सामने उपस्थित करके इन्होंने लोक-साहित्य की महत्त्वपुर्ण सेवा की है। सामयिक 
पत्रों में इनकी कवितायें बराबर निकलती रही हैं और काव्य-रसिकों का मनोरंजन 
करती रही हैं। पुस्तक-रूप में काव्य-संग्रह करने का यह उनका प्रथम प्रयत्न है। 

परन्तु राकेश” जी ने इसके पूर्व जो साहित्य-सेवा की है उससे उनको समझना 
आसान हो गया है। वह क्या बात है जो किसी मनुष्य को सब छोड़-छाड़ कर लोकगीतों 
के संग्रह करने को उत्तेजित करती है। मेरी समझ में वह वात सुकुमार काव्य-गुण 
नहीं है।. . . 

* ‹ “हमें अनुभव होता है कि मनुष्य युग-युग से समस्त बाधा-विघ्तों को अतिक्रमण 
करता हुआ, इतिहास और इतिहास-निर्माताओं की समस्त कूट चालों को पदध्वस्त 
करता हुआ बढ़ा आ रहा है। अन्त तक उसका राग-विराग ही सम्बल बना रहता है। 
राजनीति के दाव-पेंच और धर्मसाधना के उतार-चढ़ाव इस सुदूर यात्रा में उसके ऊपर 
बहुत थोड़ा प्रभाव छोड़ जाते हैं। मनुष्य एक दुर्जय प्राणी है। जिन घटनाओं को ह्म 
महत्त्वपूर्ण इतिहास-निर्मात्री समझते हैं, वे थोड़ी ही देर तक उसे विचलित कर पाती हैं। 
वह अपनी जय-यात्रा में सब कुछ को भूल कर, सब कुछ को फेंक कर आगे बढ़ जाता है। 
लोकगीत हमें मनुष्य के इसी विजयी रूप का परिचय देते हैं। इतिहास और राजनीति 
हमें वार-वार याद दिलाते हैं कि मनुष्य कितनी बार थका है, हारा है, रुक गया है और 
लोकगीत हमें बराबर आगे की ओर मुख किए हुए दुर्जय मानव की विजय-यात्रा का संवाद 
सुनाते हैं। 'राकेश' जी की कविताओं में इस बात के सबूत हैं कि वे मनुष्य के इस रूप 
से बहुत प्रभावित हुए हैं 

AA सपिल सौरमंडल दोघं वृत्ताकार, 
धूमकेतु नोहारिकाये निखिल बलयाकार। 
कुण्डली मारे गगन में दिगदिगन्त समेट, 
बाहुओं में अकंमण्डल अन्तरिक्ष लपेट। 
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तोड़ बाधा बाँध दुगंम लौह दुर्ग कठोर, 
बढ़े चल ओ महा मानव, लक्ष्य-पथ कौ ओर। 
निखिल व्योम ललाट तेरा और पद पाताल, 
सघन कज्जल केश कानन वप्त्रभुऊ दिग्पाल। 
हास विद्युत, इवास मारुत, शेल देह अखण्ड, 
नयन दिनमणि, रक्त अम्बुधि, दाढ़ मृत्यु प्रचण्ड । 
श्रेष्ठ तुमसे नहीं कुछ भी मनुज जग में अन्य, 
तुम्हीं वामन से बने हो विश्वपुरुष वरेण्य ।! 


'राकेश' जी ने अपने कविता-संग्रह का नाम “चट्टान” पसन्द किया है। प्रथम कविता 
के आरम्भ में ही उन्होंने लिखा है-- 
“गावो नहीं जनाने कड़खे, 
धन्वा की टकार में; 
डहके धातु न तो सरगम क्या 
राख बने अंगार में? 


खिले न यौवन-फूल गुलाबी, 
मधुवन के अनुराग में; 

दमके प्राण-कनक कुन्दन बन 
लावाओं को आग में! 


इससे उनकी मानसिक रुचि का पता लगता हैं। वे माधुर्यं की उतनी परवा नहीं 
करते, जितनी ओज की। इसीलिए कविता की भाषा को सँवार कर मधुर बनाने की 
ओर उनकी प्रवृत्ति उतनी नहीं है, जितनी ओजपूर्ण और उद्बोधक बनाने की ओर। 
छोकगीतों की मधुरिमा में विहार करनेवाले कवि का यह रूप दर्शनीय zi 
मुझे पूरी आशा है कि सहृदय पाठक चट्टान” पढ़ कर आनन्द पायेंगे। 
“:हजारीप्रसाद द्विवेदी 
शान्ति-निकेतन 
३१-३-४६ 
© 


Chattan reflects the reactions 
and political conditions. 
faction with Poetry of a 
to have been influen 


T Y the sensitive poet to the altered social 

e modern age has grown too complex for satis- 

Purely emotional and mystical nature. Rakesh seems 

ced by the Progressive movements in literature. The note 
¢ 
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of life in the midst of death, of hope in despair, and of light in darkness has 
been repeatedly struck in these poems. He does not ignore the pain and stru- 
ggle through which people have to pass before they can achieve their ideal 
but the rock on which they stand to carry on their Sight against the odds 
of life is fim, It is this vision which the poet has sought to embody 
in his poems. 
THE INDIAN P. E. N. May, 47 
© 
चट्टान! के कवि की जागरूक चेतना के प्रस्फुटन की अनेक दिशायें हैं । सबसे पहले 
हमारा ध्यान उसकी उस क्रान्तिकारी विचारधारा की ओर जाता है जो आज की समाज- 
व्यवस्था में आमूल परिवर्तन चाहती है, और विध्वंस के अतिरिक्‍त कोई दुसरा रास्ता 
नहीं देखती । जैसा कि स्पष्ट है, समाज में शोषक वर्ग के नाश के बिना कोई 


न्यायसंगत आधार नहीं हो सकता । इसलिए कवि क्रान्ति की लपटों में मठ, मन्दिर, 


मस्जिद, गिरजाघर सभी को भस्म होते देखता है, और उनके साथ हर प्रकार के शोषकों 
का अन्त | 

कवि नियतिवाद को पृथक्‌ रख देता हे, और विधाता को बधिर कहता है। समाज 
में न्याय-स्थाथना के लिए, एक नवीन युग के निर्माण के लिए ईश्वर पर भरोसा करना 
मूर्खता है। आधुनिक युग में कम ऐसे कवि हुए हैं, जिन्होंने 'राकेश' की भाँति अनेक 
स्थानों पर मानव का शक्ति-गान गाया है, और 'राकेश' की भाँति इस गान के हेतु सुन्दर 
और भव्य प्रतीक-कथाओं (myths) की सृष्टि की है। स्वयं चट्टान संग्रह में इस प्रकार 
की कविताओं में उसका अन्तिम गीत 'हिमालय-अभियान' है जिसने बड़ी प्रभविष्णु तथा 
ओजस्विनी शैली में मानव का विजय-गान गाया है। 

चट्टान -संग्रह के पश्चात्‌ की 'पृथिवीदोहन' शीषंक कविता में कवि ने फिर मानव 
की शक्ति का गायन ऐसे ही शब्दों में किया है, और साथ ही कवि ने इस कविता में 
जिस प्रतीक-कथा का निर्माण किया हे, वह काव्य की दृष्टि से हिन्दी में अद्वितीय है। 
राकेश” को कविताओं में एक अन्य विशेषता उनकी चित्र-योजना में है। एक ओर तो 
हम उनके 'तालाबी पंखेरू इत्यादि रचनाओं में हरिओऔध और गुरुभक्त सिंह की 
संहिलष्ट चित्र-योजना की शेली पाते हैं, दूसरी ओर उससे भी अधिक सफलता कवि ने 
छिटपुट चित्रों -द्रारा सारे वातावरण को आकार और जीवन देने में प्राप्त की है। और 
कवि की शेली में सबसे स्वागत योग्य विकास यहे हुआ है कि उसने अपनी प्रतीक-कथाओं 
(myths) को भव्य माप पर निर्माण करना जान लिया हैं।. . . राकेश के काव्य पर 
इस विहंगम दृष्टि से जो बात हमारे सम्मुख प्रमुख रूप से स्पष्ट हो उठती है, वह यह 
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है कि कवि ने छायाऱ-युग से प्रगति-युग में आने में असाधारण स्फूति दिखलायी है। 

उसके मधु-कुण्ड के जीवन और ज्वालामुखियों के जीवन के बीच बहुत कम समय का 
व्यवधान हे ।...... 

पारिजात, अकतूबर, १९४७ 

„ प्रो० श्री चन्द्रबली सिह, 

बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा 


© 
'चट्टान' की कविताओं में जमाने का रंग और राग ही नहीं, लेखक की आत्मा की 


हुंकार बड़े ही प्रबल रूप में व्यवत हुई है। 'चट्टान', 'शून्य घट', 'विषमता', 'इमशान की 
खोषड़ी', 'काल-पुरुष गांधी' आदि रचनाओं की यथार्थता पाठकों के मन को छुए बिना 
जाली रहेगी ` 

—— विशाल भारत,' जून '४६ 


(9) 


लोकगीतों की मधुरिमा में अवगाहन करने-करानेवाला कलाकार अपनी इस 
मौलिक कृति में सूर्य की तेजस्विता और प्रखरता के साथ अवतरित हुआ है। संग्रह की 
प्रथम कविता का शीर्षक होने के कारण ही कवि ने काव्य-सग्रह का 'चट्टान' र 
नहीं किया है, प्रत्युत चट्टान की कठोरता, स्थूलता, दृढता और वास्तविकता से अधिक 
कवि की मनोदिशा को व्यक्त करनेवाला संभवत: कोई अन्य प्रतीक नहीं है । कल्पना के 
मधुर लोक में श्रमण करते-करते “चट्टान' के कवि ने यथार्थ का विराट साक्षात्कार किया है। 
कवि के विगत दशक की कला-कृतियों पर प्रकाश डाळनेवाला प्रस्तुत संग्रह वर्तमान 
WA जीवन के चीत्कार तथा समर्थ संघर्ष का सुन्दर और सजीव चित्र प्रस्तुत करता 
Re, 
-“सेनिक, आगरा, दिसम्बर '४६ 
चान की भाषा आद्योपांत जागरूक, ओजपूर्ण, सरल और प्रतिनिधि"भाषा है 
जां पाठक si हृदय में स्फूति, आनन्द और गरिमा का उद्रेक कर स्थायी छाप छोड़ जाती 
है। भाषा का सरलता के साथ नये-नये महावरे, उपमा और प्रयोगों ने उसमें चार चांद 
लगा दिए है, जो हिन्दी-साहित्य के युगान्तर का पहला चरण है। उनकी बानगी पेश 
है तेंडुल से निकला कंकड़, खपरे-सा पकना, हारिल-सा SST, दुपहरिया का सूरज, 
लहरे पंखा पंख पसार, इन्रधनुषी चिता, मरण की तकली, मदन अहेरी, यरगःचर्षण का 
पोतन, चटियल, नपुंसक शांतता, अलकतरा-सा काळा, आल्म-बल की रेती, पिपीलिका-सा 
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सरस जी धुप की संचय-कला | 
T स 'बनाना, मु का संचय-कला, बाल बखेरे बवंडर, नर की पाड बनना, दुलहन 
बनी दुकानें, ज्ञान की मीनार, पवनपंखी इत्यादि।' चट्टान 32028 


ट्टान की वर्णन-शैली में स्वाभाविकता 
का इतना अधिक समावेश हो है = < 
हे मावेश हो पाया है कि अभिप्रेत विषय का समझ में आना तो कोई 


ब बात नहीं, एक्स-रे ह हारा उतारी गई तस्वीर के समान उसका हर रग-रेशा आँखों 
Wi uu उठता ६1. . .अपने प्रयास में कवि पूर्ण सफल रहा है, क्योंकि उसके 
शब्दा का प्रभाव पाठकों पर हावी हुए बिना नहीं रहता। 


--साप्ताहिक उषा' अप्रिल ४७ 


गाण्डीव 


OO 


YI J ऑप्डीव' राकेशजी की समय-समय पर सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
“अट्ठारह कविताओं का संकलन है। “मैथिली लोकगीत” और 'चट्टान' ने कवि का हिन्दी- 
संसार में एक विशिष्ट स्थान बना दिया है। 'गाण्डीब' की रचनाओं में विविधता है। 
कुछ मानव को केन्द्र बना कर लिखी गई हैं, और कुछ प्रकृति को; परन्तु अधिकांश 
रचनाओं में मानव में ही अति मानव को प्रस्थापित करने का ओज और विदवासपूर्ण, 
स्वर सुन पड़ता है। ईश्वरवाद मानव का सबसे भारी अभिशाप है, उसकी सत्ता पर 
कलंक है। बुर्जआवाद ही ईश्वरवाद की भावना को पनपाता है, और वही माग्यवाद 


का पोषण भी करता है। नर अपने पौरुष से ही नारायण बन सकता है। कवि 
कहता हे-- 


“चाहिये जग को न ऐसा पंगु नोति-विधान, 
जो बना इन्सान को इन्सान से दे ३वान। 
में करूँगा एक नूतन सृष्टि का निर्माण, 
चाहिये जग को न सामन्ती, नवाबी शान। 
में रचूंगा एक नूतन वहीन समाज, 
चाहिये जग को त मिथ्या धर्म रस्म-रिवाज।' 


e अ N J í 1 
“गाण्डीव? का कवि ईश्वर को असमर्थता की अनुप्रेरणा' और 'पुराता चिथड़ा समझता 
जी मसोस उठा है। अतएव वह संसार के स्रष्टा समझे 


है। संसार के अन्याय से कवि का द 
कवि का प्रकृति-वर्णन बड़ा ही स्वाभाविक 


जानेवाले ईइवर पर ही रोष-वर्षा करता है। क 
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और चित्रोपम है। 'ओरछा के जंगल? में प्रकृतिश्री का दृश्य सुन्दरता से अंकित है। 
इसी प्रकार गाँव में वसन्त”, 'वेत्रवती के किनारे' आदि रचनाओं का अपना सहज आकर्षण 
है। 'हिमालय-अभियान” में रहस्य की खोज में मानव के बलिदान पर श्रद्धा के फूल 
चढ़ाये गए हैं। समस्त रचनाओं में मौलिक YA, युग-दर्शन और ओजस्विनी प्रतिभा 
के दर्शन होते हैं। आधुनिक कवि पक्षी-ज्ञान से शून्य कहे जाते हैं, पर “राकेश! 


अपवाद हैं। भारत के दृश्य को उन्होंने खूब पहचाना है। निस्सन्देह 'गाण्डीव' उत्कृष्ट 
रचना है। 


Aa 


-“विनयमोहन शर्मा 
नया समाज, फरवरी, १९५१ 


© 


There are, fortunately, many such poets in Hindi, the promise 
in whose work augurs good for the future. These poets are conscious 
of their responsibility to guide the flow of life. The poet Rakesh is 
one of such progressive spirits. ‘Gandiva’ is a collection of such 
Progressive poems written during the last 4 years. 


In these years 
the country has ८] 


hanged and there is a new direction and a new 
pace and a new will in its march forward. 
‘Gandiva’ clearly indicates the miJeston 


es of the country’s 
Progress. The poet is progressive and 


revolutionary. In these 
t stuck to the old order. 
n challenge to Him. In 
he has called for revolution in a new spirit 


poems he has made experiments and has no 
He has not flinched from throwing an ope 
the poem Ishwar (God) 


of reconstruction. He has turned to villages where the real spirit 


and which enshrine the history of the 
this book the Poet has addressed Man with a new promis 


of the country lives ages. In 


€. 


—Satyendra Narayan 
THE INDIAN P. E. N., JUNE 1950 


७ 
गाण्डीव--विद्रोही भावनाओं की कविता-पुस्तक 


'गाण्डीव' में सन्‌ १९४६ से ४९ के बीच में कवि-द्वारा रचित विभिन्न कवितायें 
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संग्रहीत हैं। इन चार वर्षों की अवधि में देश में महान परिवर्त्तन हुए हैं। देश आजाद 
हुआ है, लोगों की दबी हुई शक्ति उभरी है, उनका उत्साह उभरा है Ni उन्हें ठीक 
दिशा नहीं मिली है। फलतः शक्ति की धारा एक बार तेजी से बढ़ कर एकाएक रुक गई 
हे। नवीन दिशा-सन्धान के स्थान पर इतिहास के दवे-पडे घिनौने तत्त्व उभरने लगे हैं। 
फिर मी कुछ लोग हैं जो परिवर्तन की धारा को तेजी से बढ़ाये ले चलने की कोलर 
कर रहे हैं। 'गाण्डीव' की कवितायें ऐसे ही प्रयत्नशील कवि की अनभतियों की 
संवाहिका हैं । ka 


उसने परिवत्तंन की अनिवार्यता और औचित्य को तीब्रता- 
से अनृभव किया है, और यह उसे वेचैन बनाता है। मानव की शवित को कवि जानता- 
पहचानता है। इसलिए परम्पराओं पर गहरी चोट उसने की है। 'पृथिवीदोहन' कविता 
में कवि ने विषय का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है। इस कविता में वर्णन की बहार हैं 
प्रवाह है, गति है। सबसे बढ़ कर शैली असर डालनेवाली है। ईश्वर” शीर्षक कविता 
परम्परा को खुली चुनौती है।. . .उसते ईश्वर पर निर्भय आघात किए हैं। सारी 
कविता एक ही प्रवाह में आप पढ़ जायेंगे, और विद्रोह का मर्तं रूप आपको 
उसमें मिलेगा। इस तरह विद्रोह और नव निर्माण का सुर 'गाण्डीव' की कविताओं का 
प्रधान सुर है। 


` गाण्डीव' में दूसरे प्रकार की भी कविताय हैं। कवि हमें गाँवों में ले चलता है, और 
हह का बहुत ही रोचक वर्णन दे कर मुग्ध करता है । वर्णन बहुत यथार्थं और सजीव है, 
ऐसा कि कवि वर्ण्य वस्तु का चित्र खड़ा कर देता है। इस तरह की कविताओं में सबसे 
अच्छी हे--गमई झोंपड़े।' इस कविता में गाँवों के झोंपड़ों का कवि ने मूर्तं रूप खड़ा 
कर दिया है, और झोंपड़े को प्रतीक बना कर कवि ने आज के जीवन की सभी दुखेद बातें 
कह्‌ दी हैं। कवि ने भारतभूमि' शीर्षक कविता में वर्त्तमान अवस्था का यथार्थ चित्र 
खींच कर भी नकारात्मक नहीं है। इस तरह “गाण्डीव” का तीसरा सुर है, यथार्थ चित्रण। 
सबसे ज्यादा संतोष की बात यह है कि कवि पाठकों को गांवों में ले चलता है, और उसके 
ले चलने में स्वाभाविकता है, सचाई है, कृत्रिमता का लेश नहीं, जैसा कि शहरों के जीवन 
की ही जानकारी रखनेवाले कवि अक्सर कर देते हैं। संक्षेप में गाण्डीव' के कवि 'राकेश' 
ने विद्रोह का स्वर बुळन्द किया है, नव निर्माण के लिए अपनी बेकरारी प्रदर्शित की है, 

और अपनी प्रवाहपूर्ण शैली में पाठकों को रमाया है । 
साप्ताहिक प्रदीप, पटना, २ अप्रिल, १९५० 
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मेघदुन्दुमि 
प्रथम संस्करण : जून, १९७९ 


कवि को कविताओं का अद्वितीय संकलन 


रामनारायण उपाध्याय 
साहित्य-कुटीर 
ब्राह्मणपुरी, खंडवा 
१२३-६-७९ 
आदरणीय भाई, 
निमाड़ अंचल की भयंकर गर्मी के दिनों, सुदूर विद्यापति के देश से, मैथिली लोकगीतों 
के मर्भज्ञ से मेघदुन्दुभि' पा कर आनन्द आ गया। 
एक ही बैठक में समूची पुस्तक पढ़ गया। इसमें मन को बाँध लेने की अद्भुत क्षमता 
है। काव्य का सम्बन्ध मन से है। जिस तरह बिना मन के गाया नहीं जा सकता, उसी 
तरह बिना मन के कविता नहीं की जा सकती। 
काव्य में शब्द पाषाण की 'अहल्या' बन कर नहीं आते वरन्‌ कवि की प्रतिभा का स्पर्श 
FI निर्जीव शिलाखण्ड अहल्या? की तरह जाग कर अपनी कथा-व्यथा सुनाने लगते 
है। काव्य में शब्द अंगूठी में जड़े 'नग' की तरह प्रवाह के बीच वाधक बन कर नहीं बैठते 
IN भावनाओं का स्पर्श पाकर बर्फ की तरह पिघल कर प्रवाह को गति दे जाते 
टि का में 'वाक्य' ही 'काव्य' कहलाता है, और 'राज' 'ताज' बन कर अमर हो 
जाता ह। 
भाई, आपकी कलम में ओस-बूंदों की तरह मोतियों-से दमकते, निर्मल शब्दों के 
माध्यम से, झरने के संगीत की तरह, मन को मुग्ध करने की अपुवं क्षमता है। आचरण- 
युक्त विचारों की सुदृढ़ चट्टान” पर पाँव जमा कर गाण्डीवधारी कवि से 'मेघदुन्दुभि' 
जेसी इन्द्रधनुषी सुन्दर काव्य-कृति की ही आशा थी। 
अपने सुज से प्रकाशन के बीच एक चौथाई सदी की दूरी को लांघने पर भी इसकी 
प्रत्येक रचना, आज भी ताजगी लिए है। यही शाइवत साहित्य की कसौटी है। इतने सुन्दर 
संग्रह के लिए मेरी हादिक बधाई स्वीकार कोजिए। 
-रामनारायण उपाध्यायं 


© 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= १९७ - 
डॉ० रामशङकर द्विवेदी 


मिघदुन्दुभि' राकेशजी का उत्कृष्ट काव्य है। राकेशजी गद्य लिखने में 
जितने सिद्धहस्त हैं, उतने हो काव्य-लेखन में भी। जितना श्रम और समय उन्होंने 
गद्य-लेखन को समपित किया, यदि उसका थोड़ा अंश भी काव्य को समपित फिया होता 
तो हिन्दी साहित्य अनेक अभूल्य काव्य-कृतियो से वड्चित न रहता । मेरा विशवास है कि 
यदि राकेशजी ठान लेते तो 'कामायनी? और 'उर्वशी' की परम्परा वहीं र्क न जाती। 
क्योंकि और लोगों के लिए साहित्य शरल हो सकता है किन्तु राकेशजी के लिए साधना 
हैं। उनको मिथदुन्दुभि' इस सत्य को अपने निर्घोष से भली-भाँति ध्वनित कर रही है। 
इस कृति भें शब्द और अर्थ, शिल्प और सौन्दर्य, जोवन और दर्जन दोनों अपनी-अपनी 
शोभा से पाठकों का मन विमुग्ध कर रहे हैं। 
k — रामशडःर द्विवेदी 


हिन्दी-विभाग 
दयानन्द वेदिक कॉलेज, उरई 
(उत्तर प्रदेश) 
© 
शान्तित्रसाद पाठक शंकर-सदन 
भूतपूर्व सम्पादक सैनिक लोहामण्डी, आगरा-२ 


राकेशजी से हिन्दी-संसार अपरिचित नहीं है। सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में 
इनकी रचनायें प्रकाशित एवं प्रशंसित होती रही हैं। प्रस्तुत काव्य-संग्रह 'मेघदुन्दुभि' 
के प्रकाशन से पूर्व मैथिली लोकगीतों का संग्रह तथा 'चट्टान' और 'गाण्डीव' नाम से इनकी 
कविताओं के दो संकलन प्रकाशित हो चुके हैं.। इन फ़तियों में कवि अपनी पूर्ण तेजस्विता 
और प्रभविष्णुता के साथ प्रकट हुआ है। इन कविता-संग्रहों के नामकरण से ही कवि के 
प्रखर ऊर्जस्वी व्यक्तित्व का आभास मिलता हे । 'मेघदुन्दुभि” में कवि की ६३ मौलिक 
कवितायें संकलित हैं, जिनमें से कुछ कवितायें मानव को केच्ध बता कर लिखी गयी हैं, 
और कुछ प्रकृति को; किन्तु मानवतावाद का स्वर प्राय: सवंत्र ही अनुस्यूत zi सम्मवत: 
कवि ने अपने इसी अन्तर भाव के प्रभाव से प्रेरित होकर इस काव्य-संग्रह का नाम संग्रह 
की अन्तिम कविता के अनुरूप रखते हुए भी 'मानव' शीर्षक कविता को इसमें प्रथम स्थान 
दिया है। मानव की गरिमा-महिमा-समन्वित सत्ता में राकेशजी की गहनतम आस्था 
है। उनका विश्वास है कि-- 

'विधि की महिमा का हे जग में जितता बखान, 


7 
उसकी उस महिमा से भी है मानव महात्त। 
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मानव को आत्मजयी, संस्कृत और मनोज्ञ बना कर उसे मानवता के महतोमहीयान 
आसन पर प्रतिष्ठित करना कवि को अभीष्ट है। इनके अनुसार सृष्टि-रचना का 
आत्मदर्शन भी यही है कि 'मानव से रहे न असम्बद्ध मानव चेतन ।' 

कवि के चिन्तन का यह निष्कर्ष है कि मानव को एक ओर भौतिक जाड्य तो दूसरी 
ओर ईश्वरवाद उसके मौलिक अभीष्ट से विचलित कर रहा है। मानव इस भूमण्डल 
पर दूसरों के दुखों के निवारणार्थ स्वयं को अपित कर देने के लिए ही अवतीर्ण हुआ है | 
मानव की इस विशेषता के कारण ही देवताओं ने अपने अभिन्नन्दित मस्तक उसके चरणों 
में झुकाए हैं। अस्तु, कवि मानव के महोच्च आदर्श के प्राप्त्यर्थ उससे यही आकांक्षा 
रखता हैं कि-- 

'मानव तेरा मानव से साप्तपदीन सख्य, 
शत सम्बत्सर तक बना रहे धुव बिन्दु सत्य। 
हो सौमनस्यता निखिल भुवन का पथ प्रशस्त, 
नव प्रीति-किरण से भरें भूमि, अम्बर, दिगन्त।' 

७२ छन्दों के लघु कलेवर में समाहित 'मानव' शीर्षक कविता महाकाव्य तो हो नहीं 
सकती, किन्तु महाकाव्य की गहन गरिमा से अवश्य मण्डित है। सृष्टि-रचनाक्रम से लेकर 
मानव के उद्भव, विकास ओर इन्द्र की सम्पूर्ण कथा गुरु-गम्भीर और सम्मोहक शैली में 
कही गयी है। 

प्रस्तुत संग्रह की माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्याः’ शीर्षक कविता अथर्वेदीय पृथिवीसूक्त 
से अनुप्रेरित है। इसमें सीमित राष्ट्र और खण्ड मानवता के स्थान पर 'पृथिवी माता' और 
'अखण्ड मानवता' की महिमा का गान है, जो वैदिक ऋषियों के उदात्त आदर्श एवं प्रशस्त 
चिन्तन का प्रतीक हैं। हिन्दी-कविता के क्षेत्र में इसे एक नूतन प्रयास ही कहा जायेगा । 

'अराजक जनपद का गीत” कवि की राजनैतिक आस्था का द्योतक है। कवि ने भाव- 
विभोर होकर अपने सहज विद्रोही स्वर को ओजस्वी एवं प्रभविष्णु शैली में व्यक्त किया है । 
कवि का प्रकृति-चित्रण बड़ा सजीव और हृदयग्राही हे । प्राकृतिक दृश्यों के अन्तरंग 
हाय को सम्मोहक विम्बों-द्वारा इन्होंने प्रस्तुत किया है। 'घन साबन की रंग-लहर मे 
तया 'मेघडुन्दुभि' में कवि ने जीवन्त विम्बो में प्राकृतिक छटाओं को उकेरा है-- 

'चमका कर क्षण-भर निज स्वर्ण-पंख विद्युत खग, í 
अन्तरिक्ष के नील नीड़ में छिप जाते हैं।' 

और-- 

'तडितरूप कञ्चन के कोड़े से ज्योतिकान्त, 
बार-बार हो-हो कर ताडित कम्पित अश्ञान्त। 

किया मेघ के स्वर में अम्बर ने आत्तंनाद, 

सागर, वन, airn काँप उठे थर-थर-थर ।' 
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शैली को व्यक्ति का परिचायक कहा गया है। कवि अथवा कलाकार अपनी कृतियो 
में अपने अन्तरंग व्यक्तित्व को प्रक्षेपित करता है, और इस प्रकार अपनी कृतियों-द्वारा 
अपने व्यक्तित्व का निर्माण और उसकी रक्षा करता है। निस्सन्देह, राकेशजी का व्यक्तित्व 
उनकी कृतियों में संरक्षित है। इस प्रसंग में वे स्वयं कहते हैं-- 
'मेरे विचार-दर्शन-चिन्तन मेरी वाणी के अभिव्यंजन, 
करते मेरे आनन पर अपनी रेखाओं के आलेखन । 


काव्य की सफलता के लिए आवश्यक है कि कवि में यह शक्ति हो कि वह अपने 
भावों को नई भाषा के सम्मोहक कलेवर से सजा सके तथा वाञ्छित fam में उनका प्रशस्त 
विकास कर सके और अपनी प्रतिभा के आलोक से उन्हें मण्डित भी कर सके। इस दृष्टि 
से मेघदुन्दुभि' एक सफल रचना है। हमें आशा और विश्वास है कि अपनी बहुमुखी 
विशिष्टताओं के कारण इस काव्य-संग्रह को हिन्दी-संसार में यथेष्ट सम्मान प्राप्त होगा । 


--शान्तिप्रसाद पाठक 
© 


पत्रकार-प्रवर पद्मभूषण बनारसीदास चतुर्वेदी 


फोरोजाबाद 
प्रिय भाई राकेशजी, ९-७-७९ 
वन्दे । मेघदुन्दुभि' की दो कवितायें मैंने आँखों पर जोर डाल कर स्वयं पढ़ ली हैं-- 
१. अराजक जनपद का गीत | 

२. उत्तर देती जिसको पुकार का नहीं धरा 


और दोनों मुझे बहुत पसन्द आई हैं। आपने उनमें अपने हृद्गत विचारों को बड़ी 
खूबी से प्रकट किया है। मेरा अनुमान है कि प्रिन्स क्रोपाटकिन के विचारों से आप 
प्रभावित हुए हैं। मैंने तो ५०-५० वर्ष तक उनके विचारों का प्रचार किया था, यद्यपि 
अब मेरा खयाल है कि पूर्ण ब्रह्मचर्यं की तरह अराजकवाद भी आदर्श ही रहेगा। हाँ, 
विकेन्द्रीकरण की ओर हमें निरन्तर बढ़ना ही है। मैंने भी एक तुकबन्दी की थी--- 
जब तक शासक सय्याद रहे, 
तब तक उजड़ेगे ही उपवन | 
है आजादी का अर्थ नहीं, 
कुछ सय्यादो का परिवत्तन।' 

में कोई कवि नहीं, जबकि आप तो एक श्रेष्ठ कवि हैं। 'मेघबुन्दुभि! को अन्य 
कवितायें सुनूंगा । 


--बनारसोदास चतुर्वेदी 
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बुन्देलखण्ड शोध-संस्थान 
बर्तेन बाजार, झाँसी 
१२-८-१९७९ 


रामचरणहयारण मित्र 
राकेशजी की काव्य-साघना का परिचय मेरे लिये नवीन नहीं है । वे. खड़ी 
बोली के सशक्त कवि हैं। उनके शब्द-विन्यास का चयन आधुनिक कवियों के लिये 
अमोघ प्रेरणा का स्रोत है । 'मेघदुन्दुमि' जीवन और साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है, 
जिससे साहित्य-संसार सदैव आलोकित होता रहेगा । 
रामचरणहयारण faa 
७ 


स्मृतियों के रंग-चित्र 
प्रथम संस्करण; सितम्बर, १९७९ 


A 


संस्मरणात्मक निदन्धों का संकलन 
© 


A 
भंथिली लोकगीत 
भूमिका-लेखक 
डा० अमरनाथ झा 
का 'राकेशजी के बहुत ही अनुगृहीत हैं कि उन्होंने निरन्तर परिश्रम से बड़ी खोज 
के साथ म॑ थिली लोकगीतों का सुन्दर संग्रह कर उनका हिन्दी में अनुवादसहित हिन्दी 
Ti सम्मेलन, प्रयाग से संपादन किया है। राकेशजी के इस उद्योग से न केवल उनके 
म यदा देशवासी तथा मैथिली मातृभाषावाले लोग उपकृत हुए, किन्तु अन्य प्रान्त के 
लोगो का भी इन्होंने बहुत उपकार किया | आज उन्हीं के परिश्रम से मैथिली छोकगीतों 
g स्लत करने का सौभाग्य अन्य प्रान्तीय साहित्यिकों को भी प्राप्त हुआ 
हैं। इन गीतों के संग्रह में आपने बहुत परिश्रम किया है, और उनके शुद्ध पाठ देने में भी 
वणा 
Ja T पम उठाया हे। है भी यह विषय बहुत परिश्रम-साध्य । जिसने यह कार्य कभी 
या है, वही राकेशजी वे गो अच्छी > के 
WA ही राकेश के परिश्रम का अच्छी तरह समझ सकता है। इस कार्य के लिए 
हम उन्हें जितना धन्यवाद दें, थोड़ा ही है।' 
स्व० महामहोपाध्याय डॉ० उमेश मिश्र 
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Wi भारत गाँवों का देश है। हमारा सारा जीवन, सम्पूर्ण सौन्दर्य गाँवों के हरे- 
भरे खेतों j निखरा हुआ है। हमारा सत्य गाँवों के भोलेपन में हैं, हमारा शिव गाँवों 
के जीवन में है। हमारा छलकता हुआ 'सुन्दर' पके खेतों में मुस्कराता है। फिर सत्य- 
शिव-युन्दर को छोड़ कर कविता कया नगरों की धूलधूसरित गलियों और सड़कों में रहे ? 
भाई साकेशजी ने ग्रामगीतों का संग्रह किया है--में तो azm कि इन्होंने भारत के 
कवित्वपूर्णं हृदय को हिन्दी-संसार के सामने ला कर रख दिया हे। भाई राकेश स्वयं 
कलाकार हैं, और इन्होंने धूल में--उस पवित्र धूल में खेल कर कला का सुनहला स्वप्न 
देखा है जिस धूल में खेळ कर हमारे अतीत काळ के कलाकारों ने कला की पूजा की थी। 
भाई राकेशजी को बधाई नहीं दूंगा; क्योंकि ये गैर नहीं हैं, पराये नहीं हे, मेरे अपने हैँ। 
उनकी यह कला-पूजा पवित्र है, और साथ ही अनुकरणीय भी ।' 

--पंडित मोहनलाल महतो 'वियोगी' 
गथा, भादो शु० ९, १९९९ 


'मधुकर' टीकमगढ़ (सी० aSo) 
ता० २-१-४३ 
प्रियवर, 

आपकी पुस्तक 'मेथिली लोकगीत' को मैं ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हूँ" ` ` ` ` ` : ` 
मैं विस्तारपूर्वक उस साधना के विषय में जानना चाहता हूँ, जो इस उत्तम ग्रन्थ के पीछे 
विद्यमान है। उन कठिनाइयों को समझना चाहता हूँ, जिनमें से गुजर कर, खून- 
पसीना एक करके--आपने इसे तयार किया हे। आपकी आकांक्षाओं से अवगत होना 
चाहता हूँ। यह मेरा अधिकार है। मेरे लिये रचयिता का हृदय तथा मस्तिष्क ही 
सबसे बड़ी चीज़ है। पुस्तक मेरे लिये महत्वपूर्ण किन्तु गौण स्थान रखती है। मुझे 
विश्वास है कि मैथिली लोकगीतों को भारतीय ग्रामसाहित्य में काफी ऊँचा स्थान 
मिलेगा। अभी तक तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ हे कि वे करीब-करीव First Position 
के हैं (अनुवाद में ही मैंने जो थोड़ा-सा ग्रामसाहित्य पढ़ा है, उसी के आधारं पर यह 
कह रहा हूँ) । काफी कवित्व और अद्भुत सहृदयता इत मैथिली लोकगीतों में विद्यः 
मान हैं। आपने अपने जनपद का गौरव बढ़ाया है, और मैं जनपदों के स्वतंत्र बिकास 
का समर्थक हु । 
बनारसीदास चतुर्वेदी 

© 
Shri Ram Iqbal Sinha ‘Rakesh’ contributes to the January- 
March number of ‘Hindustani an interesting article on ‘Vatagamani,? 


(included in ‘Maithili Lokgit) short songs of love and separation 
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sung by the womenfolk of Mithila. After a brief critical introduction 
the writer quotes twenty-six such songs and gives their translation » 
into Hindi. Simple and direct in. expression, homely and ‘of thus 
soil’ in their similes and comparisons, these songs, says the writer. 
lure wayfarers in Mithila into self-forgetful listening. With 1 
recurring refrain and their intimate tone the Songs reveal a su, 
music which plays upon the reader’s mind even in Hindi prose. | 
THE INDIAN P. E. N October, 194 
© 
साहित्य-कुटी र| 
कालमुखी, खण्डवा, 
मध्यप्रदेश | 
रामनारायण उपाध्याय 
डायरी का एक पृष्ठ-- | 
आज श्रीरामइक्रबालसिंह “राकेश' द्वारा लिखित 'मेथिली लोकगीत? पुस्तक पढ़ 
कर मुग्ध रह गया। सचमुच मैथिली समाद्‌ विद्यापति के प्रान्त से इतने ही सुन्दर लोक- 
गीतों की आशा थी। यह जान कर आउचर्य हुआ कि मैथिली भाषा में एक नहीं, विद्यापति ' 
A तरह SERN कवि हुए हैं और उनकी कुछ रचनायें तो विद्यापति के नाम से भी प्रचलित 
4 विद्वान्‌ लेखक ने एसे अनेक लोक कवियों की रचनायें इस संग्रह में प्रस्तुत की हैं । 
ये लोकगीत जितने सुन्दर हैं, इन्हें रखने का ढंग भी उतना ही सुन्दर है। प्रत्येह 
WA LI Fs K ल और प्रत्येक गीत का 'अर्थ प्रामाणिक 
सुन्दरता लिए हुए है। लेखक ma. से A त bo ER an | 
i nn TE से तदाकार हं। इसी से इनमें | 
बह YA UTA TA Ai FN TUT पर जितने भी संग्रह पढ़े उनमें मुझे 
तों के संकलन-अध्ययन के लिए जिस तरह की 


| 


र Í 


रामनारायण उपाध्याय | 


A प्रकाशक | 
हेन्दी साहित | 
न्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | 
७ 
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© © 
Q राकेश” जी का कविता-संग्रह 'गाण्डीव' हिन्दी साहित्य में एक अपुर्व स्वर () 
= 5 cS नहीं है Fc © 
() छे कर उपस्थित हुआ है। इसमें केवल कविता नहीं है, शब्दविन्यास अथवा माधुर्य () 
6 इसकी प्रधान विशेषता नहीं है। इसमें भारत के जनसमूह के भावों, उनकी 0 
© आशाओं और उनकी अभिलाषाओं के साथ-साथ उनकी वेदनाओं और जटिलताओं 6 
6 की प्रतिध्वनि सुन पड़ती है। कई पदों में निराशा की जो झलक मिलती है, आशा ७ 
७ हैं, क्षणिक है । जिस कवि की कृति इतनी सुन्दर है, वह अधिक दिन तक सौन्दर्य Q 
Q और आह्काद से वंचित नहीं रह सकता है। ० Q 
Q “राकेश जी को मैं इस बात पर भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत-से तथा- Q 
Q कथित ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया है। इनसे उनकी भाषा सजीव बन गई है। Q 
() | “() 
ya --अमरनाथ झा ७ 
() () 
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